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पूव सम्पादक 'प्रणवीरः झौर “साम्यवादो! तथा 


“अगले सात साल! और आयरलैण्ड के 


गदर की कहानिय! श्रादि के लेखक । 


५ 30 
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 साम्येबाद संसार का सब से प्रभावशालो और महत्वपूण 
चबतमान आन्दोलन हैे। इस आन्दोलन का सम्बन्ध बच्चे 


और धुडढे; स्री ओर पुरुष; गरीब और धनकुबेर; निर्बल 


ओर शक्तिशाली; मूख और विद्वान सभी से हैं। यह आन्‍्दो 


लन किसी विशेष देश या जञातिया धर्म से ताबलक नहीं 
_ रखंता | संसार के प्रत्येक भाग, प्रत्येक देश, प्रत्येक राज, प्रत्येक 


जाति, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक मज़हब के साथ इसका एक 
संमांन सम्बन्ध है। यद्यपि पचासों करोड़ मनुष्य ऐसे हैं 
. जिन्होंने इसकां कभी नाम नहीं खुना । इसके सिद्धान्‍्तों पर किसी 
तरह का ज्ञान रखने वाले लोगों की संख्या संसार भर में 
शायद दस सेकड़ा से भी कम होगी। पर यह ऐसा स्वाभाविक 
आन्दोलन है कि जो कोई मनुष्य शरीर घारी इस भूमएडल पर 
सांस लेता है उमका हिताहित-इतना ही नहीं वरन उंसके 
जीवन का अधांर किसी न किसी दृष्टि से इस आन्दोलन पर 
निर्भर है। 8 

सच पूछा जाय तो साम्यवाद एक अनादि आन्दोलन है। 
दुनियां के लोग अपने-अपने मज़ाहबों, धार्मिक सम्पदायों को 
अनादि बतलाते हैं। पर वास्तव में अगर कोई अखूल या आन्दो- 
लन अनादि कहा जा सकता है तो वह साम्यवाद ही है। 











अब से मजुष्य जाति निपट जड्ूली और पशु-दशा से छूट- 
कर सभ्य बनने लगी, और उसमें गरीब श्रोर अमीर अथवा 
शासक और शासित का आविर्भाव होकर आर्थिक और सामा- 
जिक असमानता का श्रीगणेश हुआ, उसी दिन साम्यवाद के 
आन्दोलन का बोज पड़ गया । क्योंकि इस प्रकार की मलुष्य 
निर्मित असमानता, अन्याय का ही रूपान्तर या एक नया नाम 
है। ऐसी असमानता के फल से एक मनुष्य के हृदय में अस- 
न्‍्तोष, प्रतिकार का भाव उत्पन्न होता है और दूसरे के हृदय में 
दस्स, अहंकार और हराम खोरी की वासना पैदा होती है। 
यही इस हलचल, कशमकश आन्दोलन की जड़ है, जिसके 
आजकल साम्यवाद, कम्यूनिज्म या बोलशेविज्म के नाम से 
प्रकट किया जाता है।... 8 

संसार के दूसरे देशों और भागों की तरह भारतवर्ष भी 
साम्यवाद के आन्दोलन से खाली नहीं है। यद्यपि यद्द खेती 
किसानी का मुल्क है ओर इसलिये यहाँ साम्यवाद के आन्दो- 
लन का वैसा प्रत्यक्ष रूप देखने में कम आता है जैसा वह यूरोप 
और अमरीका के कला-कौशल ओर उद्योग-धन्चे वाले देशों 
में देखा जाता है।तो भी इस आन्दोलन की जड़ यहां मज़बूती 
के साथ जमी हुई है, उसकी वृद्धि के कारण भी पूण -मात्रा में 
मौजूद हैं, ओर अनुकूल अवसर पाते ही उसका ' प्रत्यक्ष में 
पूरे जोर के साथ प्रकट हो जाना बेसा ही निश्चित है जैसे 
सूरज का हर रोज़ खुबह निकलना। बेसे आजकल भी बड़े- 


खू ककक 





| किक 


देशों के ढड़ पर ही. जोरों से चल रहा है |: ख़ास, कर-जब से 


इस देश के शासनकतां इसका विरोध करने लगे है; इसे 
दबाने की फिक्र करने लगे हैं, तब से इसका नाम भी काफी. 
फैल रहा है:और सभी पढ़े. लिखे लोग, जो इससे विशेष. 
अनुराग भी नहीं रखते, समाचार-पत्रों के द्वारा इसके सम्बन्ध 
में कुछ बाते खुन चुके है । द द 

ऐसे अवसर पर पाठकों को यह छोटी सी पुस्तक, जिसमे 
साम्यवाद के कुछ पहलुओं का सीधी सादी तौर पर वर्णन 
किया गया है अवश्य ही पसन्‍्द्‌ आयेगी । इसमें 'नवयुवकों से 
दो बातें? शीष'क लेख योरोप के एक प्रसिद्ध विद्वान प्रिन्स 
क्रोपाठकिन के लेख का अनुवाद है। इसमें बड़ी प्रबल ओर 
अकास्य युक्तियों से यह सिद्ध किया हे कि वर्तमान समय में 


साम्यवाद द्वारा ही मनुष्य-जाति की सच्ची सेवा हो सकती हे 


और नवयुवकों के सामने इससे महान ओर परोपकारी आद्श 


दूसरा नहीं हो सकता । 'तालाब की कहानी! भी एक अड्रज़ी 
लेख के आधार पर लिखी गयी है। यह आजकल के जमाने 


में चारो तरफ्‌ फैली हुई आर्थिक हलचल ओर बेकारी के 
रहस्य केा स्पष्ट करने वाला बड़ा अच्छा रूपक है। साम्यवाद 
के अनुसार व्यापारियों और कारखाने वालों का नफ़ा ही, 
जिसे अड्रेजी में 5प7!75 ५४०९ (बढ़ा हुई कीमत) कहते 

हैं, सब प्रकार को आथिक हल चल की जड़ है। इस रूपऋ क्‍ 











में अगर पानी? का मतलब मजुष्य-जीवन की उपयेगी और द 
अावश्यक सब प्रकार की खामश्नरी का समक लिया जाय तो 
पाठक उसके द्वारा वर्तमान समय की आशर्थिक-हलचल 
ओर बेकारी का रहस्य पूरी तरह समभ सके गे और उसकी 
तह में पहु च जायगें। के “अ्रमजीवियों सन्देश” और 'बोलशे- 
विज्म क्या है!” दा छोटे छोटे लेख हैं जिनके मैंने कई बष' 
पहले लिखा था और जिनमें इस आन्दोलन की मोटी भोटी 
बात का भारतवर्ष कीदष्टि से वर्णन किया गया है। 
ये सब लेख मासिक पत्रों में लेख रूप में या थ क्‍्टों के रू 

में छंप चुके है। आशा हे कि पुस्तक के रूप में संग्रह होकर ये 
अधिक उपयेगी और रुचिकर हो सकेंगे। 
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नाम्यवाद का सन्द्शा 


साम्याद कया है?! 

ु बा ८6 5 मा आ 
साम्यवाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त है, 
जिसका आधार ऐतिहासिक क्रम-विकास है। यह एक विज्ञान 
दे, जिसका सम्बन्ध मनुष्य-जीवन से है। इसका. उद्देश्य है 


मनुष्य-समाज़. की शीघ्रतापूर्वक उन्नति करना और दुनिया को. 


वतमान समय को अ्रपेक्षा श्रधिक खुखकर बनाना। कुछ 
स्वार्थी या अनसमभझ लोग बतलाते हे कि साम्यवाद का अथ 
लट-मार, उपद्रतव और मनुष्य के सदृगुणो का नाश है। पर 


इनका यह रूपाल बिलकुल गलत है। सास्यवाद में कोई ऐसी 
बात नहीं जिससे मनुष्य-समाज़ को किसी प्रकार का भय-या 


उसकी हानि हो । का ५ हु 
खाम्यवाद का उद्देश्य यह है कि उन तमाम चीजों पर, जो 


कि सर्च-लाधारण के जोवन के लिए आवश्यक हैं, समाज का 


अधिकार रहे । इसका अथ यह नहीं कि हमारे व्यक्तिगत. इस्ते- 
माल की चीज्ञों पर भी समाज का अधिकार रहेगा। साम्यवाद 


यह कभी नहीं कहँता कि मेर॑ कपड़ों, घड़ी, -जअश्मा, मेज्, 








४ लाग्यवाद का सन्देश 


कुरसी, भोजन के बतंन आदि पर भी समाज का या पत्चायत 
का अधिकार हो जञायगा | क्योंकि इन चीजों का इस्तेमाल में 
व्यक्तिगत रुप से करता है; और इन पर मेरा अधिकार रहने 
से दूसरे किसी पुरुष या स्त्री के तकलीफ नहीं होती। पर 
अगर में किसी जमीन के हिस्से को या खान, रेलवे, कारखाने 
आदि को अपनी सम्पत्ति बतलाऊं, उन पर अधिकार कायम 
करूँ तो साम्यवाद उसका विरोध करता है। क्योंकि इन 
चीज़ों का इस्तेमाल में व्यक्तितत रूप से नहीं कर सकता-- 
सिफ' अपने शरीर द्वारा मेहनत करके में ज़मीन, खान, रेल 
या कारखाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं. कर सकता। बिना 
दूसरे बहुत से लोगों की खहायता के य ज़मीन में खेती की 
जा सकती है, न रेल चलाई जा सकती है, न खान और कार- 
खाने में माल तैयार किया जा सकता है। ये सब कारबार, 
ब्यापार, खेती आदि आ्राजकल के ज्ञमाने में सब लोगों के खह- 
योग से हो चल सकते हैं, ओर सबकी अ्रपनी जीवन रक्षा के 
लिए उनकी आवश्यकता है, इसलिए साम्यवाद उन पर किसी 
आदमी का अधिकार रहना स्वीकार नहीं करता । 
क्‍ आज्ञकल लाखों आदमी जो कारखानों, खानों, खेतों वर्ग रः 
में काम कर सकते हैं, इन जीज्ञों के मालिकों की इच्छान 
होने से बेकार फिरते हैं। एक होशियार कपड़े बुनने वाला 
उस समय तक कपड़ा तैयार नहीं कर सकता जब तक, कि 
कारखाने का मालिक उसे नौकर न रकख। चाहे. उसी कपड़े 


















संम्यवांद क्‍या है? ते 


के अभाव से उस घुनने वाले के स्त्री और बच्चे ठए्ड से मरते 
हा; चाहे उसके दुसरे भाई को किसी सहायक के श्रभ्नाव से 
अपनी ताक़त से बाहर काम करना पड़ता हो, पर उसे किसी 
एक आदइमी के कारण बेकार बेठे रहने को लाचार होना 


पड़ता है । 


खाम्यवाद कहता है कि जमीन, रेल, खानों, कारखानों 
पर तमाम समाज्ञ या देश का अधिकार रहना चाहिए और 
उनका सञ्चालन किसी एक आदमी के नफ़्ा की निगाह से न 
होना चाहिए, वरन्‌ सब लोगों के फायदे के बार्ते किया जाना 
चाहिए | साम्यवाद कहता है कि जब पैदावार और बंटघारे के 
साधनों पर स्ं-साधारण का अधिकार रहेगा तो सब लोगों 
के काम व रने का मौका मिलेगा, पर किसी को शक्ति से बाहर 
काम न करना पड़ेगा; सब लोगों को कुछ न कुछ समाज के 
लिए उपयोगी परिश्रम करना पड़ेगा और कोई आदमी जीवन- 
निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं से वब्चित न रहेगा। खसाम्य- 
चाद कहता दे कि सर्व-सलाधारण के उपयोग में आने वाली 


तमाम चीजो पर समाज का या पश्चायती अ्रधिकार हो जाने 
से दरिद्रता दूर हो जायगी, बहुत से ऐसे दोष मिट जायगे ज्ो 


 दरिद्वता के कारण पेदा होते हैं, अजश्ञान और संयमहीनता ज्ञासी _ 


रहेगी, और बहुत सी सामाजिक बुराइयों ओर अ्रपराधों का 


अस्तित्व भी नहीं रहेगा । 
कुछ लोग कहते हैं कि साम्धवाद असमस्भव है, क्योंकि 











2 ... साम्यवांद का सन्देश 


संसार जैसा आजकल है, सदा से ऐसा ही चला आया है 
कौर सदा पा ही रहेगा। पर यह कथन बिलकुल ग़लत 
है। न ते संसार की वर्तमान दशा पहल ज़मान के समान है 
और न झागे चल कर वह आजकल के समान क़रायम रहेग्ते । 
जोवन का लक्षण ही परिवृतन होना हैं, औ्रोर परिवतंन 
के बिना जंचन ,सारहान है। लाएं करोड़ों वष पहल एक 
घसा जमाना था, जब कि लोग जडूलों में नड़ें फिरत थ, उस 
दशा से बदल कर अब लोग सभ्य बन कर बड़े बड़ शहरों में 
रहने लगे हैं और उनके बड़े बड़े राष्टू बन गए हैं। सभ्यता का 
श्रोत यहां भो नहीं रुक सकता और मलुष्य-जाति में बराबर 
परिवर्तन होता जञायगा | वह उन्नति करतो जायगी ओर ऊ थी 
उंढती जायगी । जिस प्रकार पुराने जमाने के राजाओं और 
सरदारों की सत्ता बदल कर आजकल सेठ-साह+रो की सत्ता 
कार्यम हो गई है, इसी प्रकार आने वाले ज्ञमाने में सेठ-साह- 
कार्रो की सत्ता के स्थान में कारीगर, मंज़दूरों की अर्थात्‌ 
साम्यवाद को सत्ता कायम होगी। द 


' साम्यवाद के सिद्धान्त के अनुसार सड्भठित मनुष्य-समाज 
पे श्रम--खब प्रकारकी मेहनंत-मजूरी--ही सबसे श्रधिक महत्व 


+ और सन्मान की चोज़ माना जायगा। यह बात संसार 
के इतिहास में अभूतपूर्व होगी । प्राचीन काल के समाज का 
सड़॒ठन शारीरिक शक्ति के आधार पर किया गया था। उस 
समय युद्ध में लड़ने वाले क्षत्री और बहादुर राजा लोग ही 





धाम्यबाद क्या है ? ४ 


समाज में सबसे बड़े लोग माने जाते थे। उस समय का राज्य 
(शास>-सत्ता) भी सोनक सड्डठन का एक अडू था। अजकल 
समाज का सड्ुठन घन के आधार पर किया गया है। बड़े-बड़े 
संठ-साहंकार और कांरखानों के मालिक आजकल सम्राज के 
मुखिया माने जाते हैं। आजकल के राज्य या शासन-सत्ता 
का एकमात्र लक्ष्य जायदाद की रक्षा करना है। भविष्य काल 
के समाज को रचना मानवीय श्रम के खुद और विस्तत 
अधघार पर की जायगी। श्रमजीची मज़दर लोग ही उस 
समाज में सबसे प्रधान सम जायँगे । उस सम्थ की सर॑- 
कार या शासन-सत्ता का उद्द श्य मनुष्यों के जोबन की रक्षा 
ओर उनके सुख की वृद्धि करन! होगा । 

आजकल हमर जब श्रमजांवा या मज़दूर का शब्द उंच्यारण 
करते हैं तो हमारा मतलब स्पष्ट रीति से समाज्ञ की एक खास 
श्रेणी से होता है। पुराने ज़माने की सेनिकता-प्रधान समोरजों 
में मज़दूर (जिसके लिए प्राचीन भारतीय साहित्य में 'शद्रः का. 


शब्द प्रयोग किया गया ४) सबसे नोची श्रंणी या जांति समंभ्फी 
जाती थी। क्षत्री या सिपाही श्रमजीवियों को अपनी श्रपेक्षा 





बहुत ही तुच्छ समभते थे। जो किसान जमीन को जोत-बोक 

अन्न पेदा करता था, जिसे खाकर लड़ने वाले योद्धा और 
सरदार मृ्‌ छी पर ताव देते थे, उस किसान को सबसे नोखे 
दजे का समभका जाता था। बहुत पुराने ज़माने के साम्राज्यों 
में, जैसे मिश्र, यूनात, रोम, चीन झादि, मज़दूरों को केवल 











हू साम्यवाद का सन्देश 


नीचे दज्ञे का प्राणी ही नहीं समझा जाता था, वरन उनको 
निरा गुलाम ही माना जाता था। सब चीज़ बनाने और पेदा 
करने का काम गलामों और ओरता का. करना पड़ता था। 
औरतों और मज़दूरों की संसार मं सब जगह सदा से इसी 
प्रकार दुदशा होती आई है। ये लाग जोकि खंसार को आव- 
श्यकताओं को पूर। करते थे और जिनके परिश्रम पर मनुध्य 
_ ज्ञाति की उन्नति का आधाए रहा है, समाज में सबसे बढ़कर 
ग्त्याचारों के शिकार और पराधीन होकर रहे हैं । अच्त में 
समय ने पलटा खाया और श्रमजीवी तथा ख्त्रियाँ अपने ऊपर 
होने वाले अत्याचारों को समभने लगें ओर समान अधिकार 
तथा न्यायानुकूल व्यवहार के लिए आवाज़ बुलन्द्‌ करने लगे। 
श्रमर्जीवियों की इस जागृति और उन्नति का कारण था 
मैशीन, कारख़ाने, इजिन, बिजली आदि का आविष्कार ओर 
इनके द्वारा सामूहिक रूप से माल तैयार करने की नवीन 
पद्धति ) इस व्यापारिंक और आध्िक क्रान्ति ने श्रमजी बियी 
झोर स्त्रियों में एक नई शक्ति पेदा कर दो; समाज में उनका 
महत्व बढ़ा दिया और उनकी स्वाघीनता का मार्ग खोल दिया। 
कराज्कल की घनसत्तावादी (बनियाशाही) समाज मे श्रम 
ज्ञीवियों पर उस प्रकार के खुल्लमखुब्ला अत्याचार और अपमान 
नहीं किये जाते, जैसे पुराने ज़माने के राजाओं ओर नवाबों 
के समय हुआ करते थे । पर अब भी श्रमजीवियाँ को पूंजी 
पतियाँ यां धनिकों का दास बनकर ही रहना पड़ता है और 











साम्यवाद क्या है? 3 
सामाजिक दृष्टि से भी उनको धनवानों की अपेक्षा नीच 
समभा जाता है। आजकल के जमाने में एक छोटा प्‌ जीपति 
भी ज्ो कि व्याज भाड़ से रफ्या कमाता है, अपने को उस 
करता है। ये पूंजीपति अपनी जमीन जञायदाद के प्रभाव से 
विद्या; शिक्षा, संस्कृति आदि में भी दूसरे लोगों से आगे बढ़े 
धोते हैं; उनको उन्नति के सब साधन प्राप्त होते हैं; उनको 
तरक्की करने का मोका दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ज्यादा 
मिलता है; और जीवन की सब उत्तम वलूतु्ँ उन्हीं के हिस्से 
में आती दें । भ्रमजीची आजकल के ज़माने में यद्यपि गुलाम 
था दास नहीं माने जाते, तो भी मजुष्य-समाज़ में अभी तक 
उनके साथ एक गे रु आदमो के समान बर्ताव किया जाता है। 
आजकल श्रमजीवी या मजदूर के शब्द से पक नीच श्रेणी या 
ज्ञाति का बोच होता है, पर संविष्य के साम्यवादी समाज में. 
श्रंभजीची या मझादुर का शब्द ही नहीं रहेगा, क्योकि उस 
खमय इल शब्दे से समाज्ञ को किखघी खास श्रेणी का बोच 
नहीं होगा । उस समय तमाम स्प्री-पुरुष श्रमजीची होगे। उस 
समय संसार के तमाम मनुष्य, सिवाय बीमारों, कमजारों 
बच्चों और बुड़्ढों के परिश्रम करके जीवन की आवश्यंक 
'बस्तुए उत्पन्न करेगे | 











नवयवकों से दो बातें 





| यह लेख थोरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और साम्यवाद के प्रचारक 
ब्रिग्स क्रोपटाकिन का लिखा है। आपने इसके करीब पचास वर्ष पहले 
छहिंखा था, पर आज भी इसकी उपयोगिता और सच्चाई में तिल भर 
भी कमी नहीं पड़ी है। यह लेख नवयुवकों के जीवन का सच्चा 
मार्ग दिखलाता है और उनके सामने एक ऐसा झादर्श उपस्थित करता 
है जिसपर श्रमल करने से मनुष्य-जीवन साथक हो सकता है । ] 
. आज़ में युवकों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। बूढ़े 
लोगों को-दर असल मेरा मतलब है दिल और दिमाग के बूड़े। 
से-इस लेख के पढ़ने का कष्ट न उठाना चाहिये, क्योंकि इसके पढने 
से सिफ उनकी अरंखे थकेगी और फायदा कुछ भी न होगा । 
.. में कब्पना करता हैँ कि तुम्हारी उम्र आठरह-बीस वर्ष की 
है तुम अपने शिक्षाकाल या विद्यार्थीजीवन को समाप्त कर 
 अके हो ओर अब सांसारिक जोवन में प्रवेश कर रहें दो। में 
यह भी माने लेता हैँ कि तुम्हारा दिभाग अन्धचविश्वास से 
मुक्त है, जिसको तुम्हारे शिक्षकों ने तुम्दारे भीतर भरमे ही 
कोशिश की थी। तुम नक-स्वर्ग की बातों से नहीं डरते ; और तुम 
घुंब्लाओं तथा पुजारियों की थोथी बातों को छुनने नहीं जाते। 
साथ दी तुम्र उन दिवावटी लोगों में से भी नहीं हो, जो पतम 


नवयुरकों से दी बातें. ६ 


शील जातियाँ में प्रायः पैदा हुआ करते हैं, जे कवि अपने चम- 
कीले भड़कीले कपंडों ओर बन्दर की सी शक्ल के मेले तमाशा 
में दिखलाया करते हैं, और जा छोटी उमर से ही किसी भी 
तरह खुख भागने की बेहद लालसा रखते हैं । बढ में ते यह 
मानता हू कि तुम एक सहृददय व्यक्ति है, और इसी कारण में 
तुमसे बाते करता हूँ । 
में जानता हू कि तुम्हारे सामने प्रायः एक प्रश्न आया 
करता है कि “हमें श्रागे चलकर कया करना है?” वास्तव में 
कोई भी मनुष्य अपनी युवावस्था में यही सममतता है कि उसने 
बहुत वर्षो तक समाज की सहायता के आ्राधार पर जिस किसी 
विद्या या कला का अध्ययन किया है, उसका उद्दे श्य यह नहीं 
है कि अपने ज्ञान को दूसः लोगों के लटने तथा अपना स्वार्थ 
साधन करने का ज़रिया बनाया ज्ञाप । ऐसा व्यक्ति तो 
अवश्य ही महाश्रप्ट है ओर दगणों से भरा है, जे यह 
कल्पना नहीं करता कि रामय श्राने पर वह अपनी चुद्धिमत्ता,.. 
अपनी योग्यता ओर अपने ज्ञान को उन लोगों के अधिकार 
दिलाने में लगायेगा, जे कि आज दुद शा और अज्ञान में कँँसे: 
पड़े हैं।. 
.. मेँ माने लेता हूँ कि तुम उन्हीं में से एक हो जिनका इस: 
प्रकार के स्वप्त आया करते हैं [क्या वास्तव में ऐसा नहीं 
है? अच्छा, तो अब हमको देखना चाहिये कि अपने स्वप्न को 
सत्य बनाने के लिये मुझको क्या करना आवश्यक है। 











१० साथ्यवाद का सन्देश 


मैं यह नहीं जानता कि तुम कैसे घर में पेदा हुए हो । 
सम्मत्र है, तुम कि्ती सम्पत्तितालों घए के हो, ओर तुमने 
विज्ञान के अध्ययन का विद्यार किया हो ; तुम डाक्टर बनना 
. चाहते है, अथवा वैरिश्दए, या लेबक, या वेशानि कह । तुम्हारे 
सामने एक विशाल कार्यक्षेत्र मौजूद है, ओर तुम चिस्तीणं 

ज्ञान ओर सुशिक्षित बुद्धि को लेकर कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रहे 
हे। | अथवा इसके विपरणेत तुम एक मेहनती कारीगर हे। और 
तुम्हारों विज्ञात-सम्बन्धी शिक्षा रूकूल की साधारण पढ़ाई तक 
ही परिमित है। साथ ही तुमको इस बात का रुवयं अनुभव 
प्राप्त करने का मोका मिला है कि वर्तमान समय में श्रमजीवियाँ 
मज़दूरों--को फैसो. कठिन मिहनत करके ग़ुज्ारा करना 
पड़ता है । द 
डाक्टर 

अमी में पहिली कठपयता पर विचार करता हूँ, इसके बाद 
दूसरों पर करूगा । इसलिये में यह माने लेता हूँ कि तुमको 
अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा मिल्ली है। मान लो फि तुम डाक्टर 
.. बनना चाहते हो । 

कल फरे-पुराने कपड़े पहिने एक आंदमी किसी रोगी स्त्री 
का देखने के लिये तुम्हे बुला ले जाता'है। वह तुम का ऐसे 
तंग गलो-कूचों में से ले जाता है, जिनमें दो आदमियों का साथ 
साथ चल सकना भी कठिन है । ठुमके एक डुर्गन्धयुक्त स्थान 
में टिमटिमाते दीपक की रोशनी में ऊपर चढ़ना पड़ता है। 





नर्वयुवका से दो बाते ११ 


तुम दो, तीन, चार या पाँच गनदे जीजों ( स॑,ढ़ियो ) के चढ़ कर 


एक अंधेर। ठंडी काठरी में पहुंचते हें ओर वहां पर रोगी ख्री 


के पुक टूदीसी चारपाई पर मेले चोथड़ों से ढका हुआ पाते हो। 
पीले रंग के, मैले कुतैले बच्चे पतले कपड़ों के भं,तर ठड से कांपते 
हुए आंखे फाड़-फाड़ कर देख रहे हैं। स्थरी का पति उम्र भर 
किसी कारखाने में बारह-तेरह घंटे रोज्ञ काम करता रहा। अब 
वह तीन महीने से वेकार बैठा है नौऋरी छूट जाना उसके लिये 
केई नई बात नहीं है, प्रायः हर साल या समय-समय पर पेसी 
घटना हुआ ही करती है । पर पहले जब वह बेकार रहता था 
ते उसकी स्त्री कुछ मेहनत मजूरों कर लेती थी--शात्रद चह 
तुम्हारे ही घ्वर पर चोका बतंन करतो रहो हो--और पांच 
सात रुपया महीने कमा लेती थी | पर अब वह भी दो मह,ने 
से बीमार है ओर रसरूमस्त परिवार दुर्दशा के भीषण पंजे में 
फौँसा हुआ हे । द 

डाक्टर साहब, आपने यह तो आने के साथ ही समझ 
लिया कि इस स्त्री की सारी बीमारो सिफे शारीरिक दुबंसता 
पौष्टिक भोजन का अग्रभाव ओर स्वच्छ हवा की कमी की है । आप 
इसके लिये क्या चुसख़ा तजबीज्ञ करेंगे ? क्‍या, प्रति दिन एक 
सेर दूध ? शहर के बाहर स्वास्थ्यकर स्थान में घूमना-फिरना 
अच्छे हवादार कमरे में सोना ? केसी विडस्बना है ! अगर उसके 


पास इतनो सामथ॑ हो होती ता ये उपाय बिना आपको सलाह 


के बहुत पहिले कर लिये गये होते । 








मम मी ज ल शाप 
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अगर तुम में कुछ सहृदयता का भाव: है, श्रगर तुम खुल ह 
कर बात चीत करते हो, ओर यदि तुम्हारे चेहां से इमानरारा 
टपऋतो है, तो उन लोगों से तुम को बहुत सी बातें माज़्म हो 
सकती हैं | वे तुमको बतलावंगे कि बगल की कोाठरी में जो 
औरत इस बुरी तरह से खांस रही है कि उसे खुनकर तुम्हारा 
दिल फटा ज्ञाता है, वह कपड़े साफ़ करनेवबाली एक गरीब 
स्री है। नीचे की मंजिल में रहने वाले सब बच्चे बुखार से 
पीड़ित हैं । सब से नीचे की मंजिल में रहने वाली घोबिन 
इस जाड़े के अन्त तक ज़िन्दा नहीं बचेगी। और बगल के 
मकान में रहनेवाले लोगों की दशा इससे भी बुरी है। 

.._ इन खब बीमार लोगों से तुम कया कहोगे ? क्‍या उनके 
लिये पौष्टिक भोजन, आब-हचा की तबदीली, हलका परिश्रम 
करना तजबोज करोगे ? तुम चाहोगे अवश्य कि तुम ऐसा. 
कर सको, पर तुम कहने का साहस नहीं कर सकते, और 
तुम दुःखी हृदय से देव को कोसते हुए वापस चले आते हो । 

.. दूसरे दिन, जब कि अभी तक तुम उस नरक कुणड में 
रहने वालो के भाग्य पर विचार कर रहे हो, तुम्हारा साथी 
तुमको बतलाता है कि कल एक द्रबान उसको बुलाने आया 
था और वह साथमें गाड़ी भी लाया था। बह उसे सुन्दर 


मदल में रहनेवालो एक शभ्रोमती के द्खन को ले गया। उस 
. श्मणी को रात में नींद न आने की बीमांरों है। उसने अपना 


तमाम जोचन बनाव, शटड्भाए, दावतों, तमाशों और अपने बेब - 








नवयुवकों से दो बातें ८ 


कूफ़ पति के साथ दांता-किलकिल करने में बिताया हे। 
तुम्हारे मित्र ने उसके लिये तज्ञबीज किया--यथा सम्भव 


कतरिम आदता का त्याग करना, सादा भाज्न करना, स्वच्छ 


हवा में टहलना, शान्त रूचभाव रखना और कोई शा रीरिक 
काम न करने को कर्मी को फ्रिसी अश में पूरा करने के लिये 
अपने क्रमर के भीतर हलक्ली कसरत करना * द 

एक इसलिये मए रही है कि उसे तमाम जच्र न कभी 


काऊ़ा खाना मिल्रा, न काऊ्नो आराम। दूसर। इसलिये तक- 


लीफ़ पा रही है कि उसे अपने जीवन में आज तक यही मालुम 
नहीं हुआ कि मेहनत करना किसे कहते हैं ! द क्‍ 
.. अगर तुम उन निर्बल चरित्र के व्यक्तियाँ में से हो, जो 
अपने को हर तरह को परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं, 
जो अत्यन्त वीभत्ख दृश्य को देखकर भी एक शोकसूचक 
निश्वास तथा शरबत के एक गिलास से चित्त को शानन्‍्त कर 
लेते हैं, तो धीरे-धीरे तुमको इन परस्पर-विशरोधी दृश्यों को 


देखने की आदत हो जायगी, तुम्हारे भीतर पशु-भाव का 
_ डद॒य होने लगेगा, तुम्हारा एकमात्र उद्द्श्य खुख-लोलुप लोगों 


के बीच में रहना बन जायगा, जिससे तुमको कर्मी दुर्दशाग्रस्त 
लोगों के बीच में जाने का काम ही न पड़े। पर अगर तुम 
.._ “आदेमी” हो, अगर तुम अपने मनोभावों को कार्यरूप में परि- 
खित करने की इच्छा शक्ति रखते हो, अगर तुम्हरा भतर पशु- 


भावने ।ववेक को नष्ठ-भ्रष्ट नहीं कर दिया है, तो एक दिन तुम 
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अपने मनमें यह कहते हुए घर लाटोगे--“नहीं, यह अल्याय 
है. यह अधिक समय तक क़ायम नहीं रहना चाहिये। केवल 
टागों का इलाज करने से काम नहीं चलेगा, उनक पंद। हान 
के कार्यों को दो रोझता चाहिये।अगर मथुब्यों का भोजन 
वस्त्र को सुविधा हो जाय और वे कुछ शिक्षित हा जांय तो 


हमारे रोगियों की स रूपा आवो ही रह जाय ओर आधी बीमारियां 
भा लत हो जायेँ। जिकित्सा-शास्त्र चूड्हें में जाय ; स्वच्छ 


हवा, पौष्ठिक भोजन और साथारण परिश्रम--५ दी सबसे 
पहली बातें हैं । इनके बिना डाक्टरी की सब बाते चालबाज़ी 
शोर घोखेबाजा के खिवा कुछ नहीं है । 

बस जिस दिन ये बाते तुम्हारी अक़ल में आ जावेगी 
उसी दिन तुम साम्यवाद को समभत जाओगे । फिर तुम 
इसको पूरी तरह से जानना चाहोगे, और अगर तुम परोपकार 
के सिद्धान्त के महत्व को कुछ भी समभते हो, अगर तुम एक 
स्वाभाविक दार्शनिक की भांति प्रमाणों के साथ सामाजिक 
प्रश्नों पर विचार करोगे, तो अन्त में एक दिन तुमको साम्य- 
 बादियों के दल में मिल जाना हांगा, और तुम सामाजिक 
क्रान्ति के लिये हमारी ही तरह उद्योग करने लगोगे । 

वेज्ञानिक 

पर शायद तुम कद्दो कि मुझको ऐसे व्यवहारिक चन्धे से 
कोई सम्बन्ध नहीं। में खगोल-विद्या, प्राणी-शासत्र, या रसायन 
शाप्त्र में लगकर विज्ञान की उन्नति करूगा। ऐसे कामका फल 





। $॒ 
पा 


नवयचकों से दो बातें ह्प्‌ 


जजों रे 


संदा अच्छा निकलेगा, भने ही वह हमको न मिलकर आने 
वाली सनन्‍तान को मिले । द 

सबसे पहले हमें यह जानने का उद्योग करना चाहिये कि 
विज्ञान को उन्नति करने से तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कया यह 


. उद्देश्य केवल आनन्दू--उत्कृष्ठ आतन्दू-प्राप्त करना है, जो कि 


प्रक॒ति के अध्ययन से और अपनी मानसिक शक्तियाँ को 
किसी काम में लगाकर विकसित करने से मिलता है ? उस 
दशा में मैं तुमसे पूछूगा कि जो दार्शनिक अपना जीवन 
आनन्द के साथ व्यतीत करने के लिये विज्ञान का अध्ययन 
करता है, उसमें और एक शराबी में, जो शराब के नशे से 
थोड़ी देर के लिये दिल की खुशी हासिल ऋरता है, क्‍या फर्क 
है? इसमें सनन्‍्देह नहीं कि दार्शनिक ने अपने आनन्द का 
विषय अधिक बुद्धिमानी से चुना है, क्योंकि उससे शराब को 
अपेक्षा बहुत गइरा ओर बहुत स्थायी आनन्द मिलता है 
पर इसस ज़्यादा कुछ नहीं / दोनो ही व्यक्ति रवार्थ पर निगाह 
रखते हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, यानी ब्यक्तिगत सुख 
प्राप्त करना । 325 

पर नहीं, तुम कहोगे कि में अपने स्वार्थ के लिये यह काम 
नहीं करता । वरन्‌ मैं विज्ञान की उन्नति के लिये, मनुष्य-जाति 
के हित के लिये यह काम करता हूँ, मेरे अन्वेषण का यही 


लक्ष्य रहेगां | 


यह भी एक बड़ा मज़ेदार भ्रम है! हमें से जिस किसी 
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ने पहले-पहल जब विज्ञान का कार्य आरम्म किया था, तो | 
अवश्य ही एक बार इसका सहारा लिया था | पहले हम भी 
ऐसा ही कहा ररते थे | 

पर यदि दर-असल तम मनुष्च-जाति का विचार करते हो 
और तुम्हारा उद्दे श्य मनुध्य-समाज का हित साधन करना 
है, तो तुम्हारे सामने एक विकट प्रश्न पैदा होता है। तुम्हारे 
भीतर समालोचता करने का भाव केसा भी कम क्‍यों न हो 
तो भी तुम तुरन्त जान सकते हो कि आजकल हमारों समाज 
में विशान खुबोपभोग का एक साधन मात्र बन गया है, 
जिससे थोड़े से लोग अपने जीवन को अधिक खुखी बनाते हैं, 
पर मनुध्य समाज का अधिकांश भाग उस तक पहुँच भी नहीं' 
सकता । ह 

सौ साल से ज्यादा समय व्यतीत हो गया, जब कि विज्ञान 
ने विश्वत्रह्मांणड की उत्पत्ति का निरल्रयात्मक रूप से निणय - 
कर दिया था। पर कितने लोगों ने उन सिद्ध/।ल्तों का अध्ययन 
किया है, या उस सम्बन्ध में कुछ वेज्ञानिक और आलोच- 
नात्मक ज्ञान रखते है ? ऐसे लोगों को संख्या शायद कछ 
हजार होगो। पर उन करोड़ो मनुष्यों के बीच में, जो अभी तक 
दुराग्रह और अन्धविश्वासों में फैसे हैं और इस कारण 
धार्मिक ठगों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, ऐसे ज्ञाना 
लोगों की संख्य। आटे में नमक के भी बराबर नहीं है। - - 

अगर हम इससे कुछ ओर आगे बढ़कर देखे”, तो हमको 


के, 





नवयुयकों से दो बाते १७ 


विचार करनो चाहिये कि विजशान ने शारीरिक और चरित्र 


सम्बन्धी स्वासुथ्य फे ज्ञान को फैलाने के लिये क्‍या किया है ? 


विज्ञान हमको बतलाता है कि अपने शरीरों का स्वास्थ्य क़ायम 


रखते के लिये हमको किस तरह रहना चाहिये . और किस 
तरद्द देश में बसने वाली श्रसंकय जनता को अच्छो दशा में 


रखा जा सकता है। पर क्या इन दोनों। बातों के लिये किया 


गया अपार परिश्रम केवल किताबों के भीतर बंद रह:कर 


बेकार नहीं पड़ा है? सब लोग जानते हैं कि यह परिश्रम 
_ बेकार पड़ा है। इसका कारण क्‍या है? कारण यह है कि 
'विज्ञान का अस्तित्व आजकल केवल थोड़े. से विशेष अंधिकार 
ब्राप्त लोगों के बारुते है। सामाजिक असमानता के कारण 


शझाजकल मनुष्य-जाति दो भागों में बँटी है--एक . मजदूरी 
करने वाले गुलाम और दूसरे धन-सम्पत्ति के स्वामी 


'पूं ज्ञीपति । इस भेद के कारण विवेकयुक्त जीवन व्यतीत करने 


की सब शिक्षाएं सो में से नब्बे मनुष्यों के लिये- एक 
दिल दुखाने वाले मज़ाक के सिवाय और कुछ अ्रर्थ नहीं 
रखती । द क्‍ ४ 

. मैं तुमको और भी बहुत उदाहरण बतला सकता हैं; पर 
बात को ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं। अगर तुम अपनी तंग 
कोठरी से, जिसकी खिड़कियों पर धूल जमी हुई है, और - 
जिसमें रखी हुई पुस्तकों की अलमारियों पर सूर्य 'का प्रकाश - 


भी नहीं पड़ता, बाइर निकलकर चारों तरफ़ आँख खोल कंर 








१८ खसाम्यवांद का सन्देश 


 देखोगे तो तुमको क़दम-क़दम पर नये प्रमाण मिलेंगे; जिनसे 


"इस मत का समर्थन होगा । 
इस समय हमको विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान और आविष्कारों 


_ की वृद्धि करने की बिलकुल ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी 
बात यह है कि जो ज्ञान अभी तक प्राप्त हो चुका है, उसको 
फैलाया ज्ञाय, उसको हर रोज़ के जीवन में काम में लाया 
जाय, और उसे सर्वलाधारण तक पहुंचाया जाय। हमको 
घेखा बन्दोबस्त करना चाहिये कि मनुध्यमात्र विशान के सत्य 
सिद्धान्तों को जान सके और काम में ला-सके ।- इस प्रकार 
विज्ञान पक शौकिया चीज़ न रहेगा; वरन:मलुष्य के जीवन का 
ग्राधार बन जायगा । यही - न्यायानुकूल .बात-है--इन्ला फू का 
यही तकाज़ा है । 
इसके सिवाय विज्ञान के हित की दृष्टि से भी यह आव- 
श्यक है। विज्ञान की श्रसली उन्नति तभी होती है, ज़ब कि 
जनसमूद उसके सिद्धान्तों का स्वागत करने को तय्यार हो । 
यन्त्र द्वारा उच्णुता की उत्पत्ति का सिद्धान्त गत शताब्दी में 
_ स्थिर द्वो चुका था, पर अस्सी वर्ष तक वह किताबों में-द्ध 
. बन्द पड़ा रहा, और उसका उपयोग तभी ड्वो सका, जब कि 
जनता में भौतिकशासत्र का काफी ज्ञान फेल गया। डाबिन ने 
: प्राणियों के विकास का जो सिद्धान्त सालुम किया, वद्द तीन 
पुश्त के बाद विद्वानों द्वारा स्वीकार किया गया, ओर वह.भी 
तब) जब कि उनपर सावंजनिक मत का. दबाव पड़ा। कवि 
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और चित्रकार की तरह दार्शनिक के अ्रस्तित्व का आधार भी 
वह समाज है, जिसमें वह रहता हे और अपने उपदेशों का 
प्रचार करता है। 

पर जब इस प्रकार के विचार तुम्हारे भीतर भर जायगे, 
तो तुम समझ जाओगे कि सबसे अधिक महत्व की बात 
वर्तमान स्थिति में जडुमूल से परिवतंन करना हे ; जिस स्थिति 
के कारण थोड़े -से दाशंनिकों के भीतर वेशानिक सिद्धान्त 
हंस-टूंस कर भर दिये जाते हैं, और शेष जनसमूह उसी दशा 
में पडा रहता है, जिसमें वह! हज़ार-पांच-सौ चष पहले था ! 
अर्थात्‌ वह ग्रुलामों या निर्जीब मशीनों . की भांति बना रहता 
- है, और खत्य सिद्धान्तों के समझ सकने में असमर्थ रहता-है । 
जिस दिन तुम इस विस्तृत, गम्भीर, उदासतापूर्ण और वेज्ञा- 
निक सचाई को पूरी तरह से समझ जाओगे, उसी दिन से 
तुमको खाली विज्ञान में कुछ मज़ा न आयेगा। तुम उन डपायो 
के। जानने के लिये उद्योग़ करने लगोगे, जिनसे ऐसा परिवतंन 
हो सके, और .अगर तुम इस जांच को उसी निष्पक्षता के 
पथ करोगे, जिसकी सहायता से अ्रब तक वेज्ञानिक अन्वेषणों ' 
को-करते रहे हो, तो- तुम अवश्य ही सास्यवाद के पक्ष को 
स्वीकार कर लोगे। तुम दिखाबदी ओर श्रमपूर्ण तकों के 
स्थाग कर साम्यवादियों के साथी बन जाश्रोगे । तब उन थोड़े 
से लोगो के लिये आनन्द के - साधन जुटाने का. उद्योग करना 
व्यर्थ समझ कर, “जिनके पांस' अब भी ऐसे साथनों का ब्रहुत 
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बड़ा द्विल्‍सा मौजूद है, तुम अपने शान और शक्ति को अत्या- 
चार-पीडितों की सेवा में लगाओगे | 

- यह विश्वास रखो कि जब कतंव्य-पालन का भाव पैदा. 
हो जायगा और तुम्हारे विचारों और कार्य्यो' में सच्ची एकता 
कायम हो जायगी, तो तुमको अपने भीतर ऐसी शक्तियां 
मालूम होने लगेगी, जिनके अस्तित्व का तुमको पहले स्वप्न में 
भी पता न था। श्रन्त में एक दिन ऐसा भी आयेगा--ओऔर वह 
भी शीघ्र ही--उस समय तक हमारे वतंमान शिक्षक भले 
ही जीवित न रहे--जब कि. वह परिवतंन जिसके लिये तुम 
उद्योग कर रहे हो, उत्पन्न हो जायगा | उस समय जनसमूह 
के सम्मिलित विज्ञान-सम्बन्धी कार्य से नई शक्ति भ्राप्त करके, 
ओर श्रमंजीवियों (मजदूरों) के बड़े-बड़े सेनादलों की शक्ति- 
शाली सहायता से, जो कि अपने उद्योग का फल संसार की 
शानवृद्धि में लगायंगे, विज्ञान ओर कलाकोशल की इतनी शीघ्रता 
से उन्नति होने लगेगी, जिसके मुकाबले में उनकी वर्तमान 
समय की मन्द्गति बच्चो के खेल के समान जपन पड़ेगी । तथ 
तुम्हे विज्ञान का मज़ा मालूम होगा, क्योंकि उस इस समय 
आनन्द्‌,का उपभोग तुम अकेले ही न करोगे, बल्कि तुम्दार 
साथ साधारण जनता भी होगी | 

मान लो, तुमने कानून की परीक्षा पास की है और वकालत 

का पेशा आरम्भ करने वाले हो। सम्भवतः तुमको अपने भविष्य 
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के कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रमपूर्ण घारणाएं होंगी । में मानता 
हैं कि तुम एक श्र ष्ट विचार वाले व्यक्ति हो और परोपकार का 
महत्व भी अच्छी तरह समझते हो। शायद तुम सोचते होगे 
कि--में जीवन भर खब प्रकार के अन्याय का लगातार और 


बलपूबंक -विरोध करता रहूँगा, अपनी समस्त योग्यता कानून 


की विजय के लिये द्भगर्य करूँगा, जनता के सामने सर्वोच्च 
न्याय का आदश उपलेित करूगा--क्या कोई पेशा. इससे 
श्रेष्ठ ही सकता है १” इस प्रकार तुम अपने और अपने पसन्द 
किये हुए पेशे के भीतर विश्वास रखते हुए, जीवन क्षेत्र में 
प्रवेश करते हो 

-' बहुत अच्छा, हम अंदालती रिपोर्टो' के पन्‍ने पलट कर इस 
बात को जांच करते हैं कि वास्तविक दशा क्या है? 

:.. अदालत के सामने एक मालदार ज़मींदार आता है, और 
वह एक भोपड़ी में रहने वाले किसान को लगान न दे सकने 
के कारण ज़मीन से बेदख़ल कराना चाहता है। कानूनी 
निगाह से मुकदमे में किसी प्रकार को उलभन; नहीं, क्‍योंकि 
जब गरीब किसान लगान नहीं चुका सकता, तो उसे ज़मीन 


पर से कृष्ज़ा छोड़ देना चाहिये | पर अगर हम इस मामले में 


वास्तविक घटनाओं की जांच करते हैं, तो हमे कुछ और दी 
पता चलता है। ज़मींदार अपनी आमदनी को ऐश आराम के 
कामों में खुले हाथों बरबाद करता रहा है, और किसान को 
उम्र भर हर रोज़ सखूत काम करना पड़ा है। ज़मींदार ने अपनी 
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जूमींदारी की उन्नति के लिये किसी तरह की कोशिश नहीं की 
लता भी पचास वर्ष के भीतर उसकी जुमीन का दाम पद्ले रू 


लिग्युना हो गया है। जमोन का दाम बढ़ने का कारण है एक 
नई रेलवे लाइन का बनना; या किसी बड़ी सड़क का पास 
होकर निकल जाना, या दल-दल को सुखाकर छुखी जमीन बना 
लेना, या ऊसर जमीन को खेती के लायक बनाना, इत्यादि | पर 
जिस किसान ने अधिकांश में यह सब उन्नति की, उसे इससे 
कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वह बरबाद हो गया, बोहरों के फन्‍्दे 
में फेंसकर गले तक कज में डूब गया, और शअ्रब उसमे जमीन 
का लगान अदा करने की भी सामर्थ नहीं रही। कानून सदा 
जायदाद वाले के पक्ष में रहता है, उसका अर्थ स्पष्ट है और 
उसके अनुसार जुमीदार न्याय! पर है। पर तुम्हारा न्याय का 
भाव अभी कानूनी किस्सो से अवरुद्ध (कुन्द) नहीं हो गया है, तुम 
इस मामले में क्या करोगे ? क्या तुम। मान लोगे कि किसान 
को निकाल कर बाहर सड़क पर डाल दिया जाय ? क्योंकि 
कानून की यद्वी मंशा है। अथवा तुम इस बातपर जोर दोगे 
कि जमींदार को जमीन की तमाम बढ़ी हुई आमदनी किसान 
को वापस कर देनी चाहिये, क्योंकि वह उसी की मेहनत का 
कल है। यही न्याय का निर्णय हे। तम कौन सा पक्ष स्वीकार 


करोगे ? कानून के अनुकूल पर न्याय के विरुद्ध; या न्याय के 


अचुकूल ओर कानून के विरुद्ध ? 
अथवा जब किसी कारखाने के मालिक के खिलाफ मज- 
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दूरों ने बिना नोटिस दिये दृड़ताल कर दी हो, तब तुम किसका 


पक्ष लोगे ? क्‍या तुम कानून का पक्ष लोगे, जिसका श्रर्थ है 


मालिक का पक्ष लेना, जिसने किसी हलचल के मोक से , 
फायदा उठाकर बेहद नका लिया है? अथवा तुम क़ानून के 
ख़िलाफ़ चलकर मज़दूरों का पक्ष लोगे, जिनको कभी आठ या 


-बारद आने रोज़ाना से ज्यादा मजदूरी नहीं दी गई, और 
जिनके रुत्री-बच्चे उनकी आँखों के खामने ही भूखों मर चुके 
हैं? क्या तुम उस जालसाजी से भरे कानून कायदे का पक्ष 
अहण करोगे जो कि, 'इकरारनामे (प्रतिज्ञा) की स्वाघीनता' 
का समर्थन करता है? शअ्रथवा तुम सच्चे न्याय का समर्थन 
करोगे, जिसके अनुसार ऐसा इकरारनामा, जो कि एक खूब 
भरे पेट वालें ओर एक ऐसे आदमी के बीच में हुआ हो, जिसे 


केवल प्राण-रक्षा के लिये कुछ भी मज़दूरी करने की आवश्य- 
कता है, श्रथवा जो ताकतवर और कमज्ञोर के बीच में हुआा 
हो--वह इकरारनामा ही नहीं समझा जां सकता । 

पुक और मुकदमा देखो। किखी बड़े शहर में एक आदी 


बाजार में फिर रहा हे। वह किसी ढुकान से दे। सेर आटा 
चुराकर भागता है। पकड़े जाने पर जब उससे पूछा गया तो 
मालूम हुआ कि वह एक अ्रच्छा कारीगर है, जे बिना नौकरो 
के फिर रद्दा है, ओर उसे तथा उसके बाल-बच्चों के चार दिन 
से एक डुकड़ा भी खाने का नहीं मिला ! दुकानदार से अनराध 


किया जाता है कि वह अपराधी पर दया करके उसे छोड़ दे 
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पर वह इन्साऊ की दुहाई देता हे। वह मुकदमा दायर करता 
है और उस शख्स के छः मद्दाने की जेल हे। जाती है। क्योंवि 
कानून लिखने वाले अन्धे ऐसा ही कद्द गये हैं ! क्‍या तुम्हार 
अ्रन्तयात्मा में समाज्ञ के प्रति विद्रोह का भाव पेदा नहीं हेगत। 
जब कि तुम हर राज इस प्रकार के फैसले द्वाते देखते हा? 

अथवा तुम इस आदमी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करन 
उचित बतलाओगे, जिसका पालन-पोषण दूषित रीति के हुश्र 
है, जिले बचपन से हो खोटे काम करने की आदत डार्ल 
गई है, जिसने अपनी तमाम उमर में सहानुभूति का एक शत 
भो नहीं सुना, और अन्त में जिसने कुल जमा एक रुपये के लालर 
से अपने पडासी की ह॒त्या कर डाली ? क्या तुम कहद्दोगे ६ि 
उसको फांसी दे दी जाय, अथवा इससे भी बढ़कर, बीस ब' 
के लिये कैद कर दी जाय? क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते है 
कि वह अपराधी होने के बजाय एक पागल शआ्रादमी हे, ओर ह 
हालत में उनके कछूर के लिये हमारी तमाम समाज दोषो है' । 

क्या तुम यह दावा करोगे कि ये कपड़ा बुनने वाले मज़दूर 
जिन्होंने घोर निराशा के वश होकर मिलमे आग लगादी, केद 
खाने में डाल दिये जांय ? अथवा .यह शख्स, जिसने  ए६ 
छत्नधारो-हत्यारे पर गोली चला दी, जन्म-केद की सजा पाचे 
अथवा इन बागियाँ को, जिन्होंने मोरचे के ऊपर . स्वाधीनते 
का झंडा खड़ा किया, गोली से मार दिया जाय? नहीं, ए 
हजार बार नहीं ! पा आर 
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अगर तुम उन बातों के दुहराने के बजाय, जो तुमको 
स्कूलों ओर कालेजों में पढ़ाई गई हैं, अपनी अक़ल से काम 
लोगे, अगर तुम कानून का विश्लेषण-जाँच पड़ताल करोगे, 
ओर उन दुरूह श्रमपूर्ण किससों को अलग फेक दोगे, जो कि 
कानून की असलियत के ढकने के लिये बनाये गये हैं, तो तुम 
के मालूम हो जञायगा कि कानून की असलियत यही हे कि, 
बलवानों के श्रथि कार का समर्थन किया जाय, और क़ानून का 
मल स्वरूप है उन सब अत्याचारों के! पवित्र बवतलाना, जिनका 


वर्णन मनुष्य-जाति के प्राचोन और रक्त-प्लावित इतिहास में 


पाया जाता है। ज़ब तुम इस रहरूय के समझ जाओगे, ते 
तुमकेा कानून के प्रति बड़ी घृणा हो जायगी। तुम समझ 
जाओगे कि पुस्तकों में लिखे कानून का सेवक बने रहने से 
लुमका हर राज अपनी अन्तरात्मा के कानून का विरोध करना 
पड़ता है। पर इस प्रकार की दुबिधा-जनक परिस्थिति सदा कायम 
नहीं रह सकतो | अन्त में या तो तुम अपनी अन्‍न्तरात्मा को 


चुप करके पूरे धूत॑ और मक्कार बन जाओगे, अथवा तुम 
'घरम्परा की लकोरपर चलना छोड़ दोगे, ओर सब प्रकार 


का 


नाश करने के लिये हम लोगों के साथ मिल कर काम करने 


लगेगो | 


पर तब तुम एक सखाम्यवादी कहे जाओगे और तुम्हारी 


हा गयना क्रान्तिकारियों में होगो 
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इप्जीडनियर 
तुम एक नवयुवक इज्जीनियर दा और वैज्ञानिक आविष्कारों 
का उपयोग व्यापार, और कारीगरी में करके मज़बूरों।की दशा 
झुधारने का स्वप्त देख रहे हो । अभी तुम्हे बहुत धोखे खाने 
पड़े गे। पर वह दिन दुर नहीं, जब तुम्हारा यद्द प्रम दूर दो 
जायगा | तुम अपनो तदण-बुद्धि और शक्ति कों लगा कर एक 
नई रेलवे की योजना तैयार करते है।, जो बंडे ऊ चे शुथानों का 
 छककर लगां कर, भारी पहाड़ों के हंदय के छेद कर, दो अलग 
झलग देशों के शामिल कर देती है, जिनको प्रकृति ने भिन्न. बना 
रखा था। पर जब काम शुरू होता -है, ते लुस देखोगे कि 
मजदूरों के दल के दल अ घेरी झुरड्रों के भीतर भूंख-प्यास:ओर 
बीमारी से मर रहे हैं, दूसरे बहुत से मज़दूर थोड़ से पैसे और 
क्षय की बीमारी का बीज लेकर घर लोट रहे हैं | तुच्छ लालच 
के कारण रेलवे लाइन की एक-एक गज जमीन मनुष्यों की बलि 
देकर बनाई जाती है| श्रन्त में ज्ञ लाइन तेयार हो जाती हे, 
ते तुम देखते हो कि तुम्दारी यह रेलवे लाइन छूखरें देश पर 
हमला करने के लिये तोप और सेनाए' भेजने के काम में लाई 
जा री है ! बा की 
... दूसरा उदाहरण देखों। तुम अपनी तदण श्रचस्‍्था का 
पक पेसा आविष्कार करने में लगाते हो, जिससे माल सहज 
में बनाया जा सके। बहुत कोशिशों के बाद, बहुत णतों का 
जाग-जाग कर, अन्त में तुम अपने आविष्कार में सफल देते 
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हो । छुम डसके व्यवहार में लाते हो और उसका नतोजा 
तुम्हारे अज्लुगाव से कहीं बढ़ कर निकल्नता है। द्स-बीस हजार 
प्राणी नोकरी से अछग कर दिये जाते हैं, केवल थोड़े से बच्चों 
का नोकर रखा जाता है और उनकी हांलत सो निर्जीब मशीनों 
का सो बना दी जाती है। दे--चार या दस-बील मालदार 
कारखाने वाले करेड़े! रुपया पैदा कर लेते हैं और राजलो ठाठ 


से मोग-विलास में रहने लगते हैं। कया यद्दी तुम्हारा लक्ष्य था! 


. इस! प्रकार जब तुम आज कल को श्रन्य यंत्र विदा 
पस्वन्यी उन्नति पर विंबार करोगे तो तमके मालूम होगा 
कि सीने की मशीन के आविष्कार से सिलाई का काम करने 
वालो ग़रीब ओरतों को ज़रा भी लाभ नहीं छुआ । नई तरह 


की छेद करने को मशीन बन जाने पर सी खान का काम करने. 
वाले मज़दुरों के! गठिया की ब(मारी के कारण मरना पड़ता है । 


अग्रर तुम सामाजिक प्रश्नों पर उसी ध्वाधीन भाव से विचार 
करोगे, जिवले यंत्र-प्रिद्या सम्बन्धों जांच पड़ताल करते हो, 
ते तुम अवश्य: इस निर्णय पर पहुँचोगे कि जब तक दुनियां में. 
निज जायदाद-ओर- मज़दूरी को प्रथा कायम है, तब तक हर 
एक सवा आविष्कार प्ज़दूरों का अधिक सला करने की अपेक्षा 
उनको गुलामी के और ज्यादा मजबूत करता है, उनके काम 
के। और भी बीचा बनाता है, व्यापार-संकट के अवसर केा बार 
बार लाता है, श्रोर उसके द्वारा केवल वह आदर्भा फ़ायदा उठा 


सकता है, जिलके अमी खब तरह का बड़े से बड़ा खुख प्राप्त हे। 


मल लक 3-3 चछ2 
कपल ६०६०६७०००६०5०5-3+2 >> 
वा रन जज ०. अरलब्कर कप न कक सकल कर उपनन नल रत रस रत उए:3+ अमल पट रनन कमी क ध् डे 
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ज्ञब तुम एकबार इस निणंय पंर पहु च गये, तब तुम क्या 
करोगे ? या ते तुम मिथ्या तकों से अपनी श्रन्वरात्मा के-चुप 
करने लगोगे और अन्त में एक दिन श्रपनों तरुणावस्था के-सच्चे 
विचारों के सदा के लिये बिदा करके केवल अपने लिये ऐश 
आराम के साधन प्राप्त करने की केशिश करने लगोगे। तन्न तुम 
गरीबों के लूटकर खाने वालो के दल में मिल जाओगें.। पर 
यदि तुस्हारे भीतर सहृदयता का भांव है, ते तुम- अपने मनमें 
कदह्दागे--“नहीं, यह समय आविष्कार करने. का. नहीं है। पहले 
पैदाबार तथा सम्पति के वर्तमान अधिकार केा बदलने का 
उद्योग करना चाहिये। जब निजी जायदाद. के-नियम का 
अन्त हो जायगा, तब यंत्र-विद्याकी उन्नति. होनें से मलुष्य 
मात्र फायदा उठा सकेंगे और ये अखंख्य मज़दूर;जेा आज 
कल केवल मंशीनों के पुरज्ञों के समान बने हुए हैं, तब विचार- 
शील भाणी बन जायँगें, और अ्रध्ययन द्वारा विकसित तथा 
शारोरिक परिश्रम द्वारा तीज बनी हुई अपनी बुद्धि का उपयोग 
कला कौशल की उन्नति में करंगे। इससे पंचास वर्ष के भीतर 
कला-कौशल की इतनी आश्चरयं-जनक तरक्की हो जायगी, 

ज्ञिसकी इस समय हम कठ्पना भी नहीं कर सकते। 

ः दे .. शिक्षक... हि 
अब रहे स्कूल-मास्टर, से उनसे में क्या कहूँ--उस स्क़ल 
मास्टर से नहीं जे। अपने पेशे के। बेगार की तरह समभता है 
वरन्‌ उससे, जे। कि आम द-प्रिय छोटे-छोटे बच्चों के दल के 


.. करता था। ह ३ 5. 
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बीच में बेठ कर उनकी विनोद-पूर्ण निगाहों और अआनन्द-दायक! 
हु सी से प्रसन्‍न होता है--उस सकल मास्टर से, जा कि. उन 


छीटे बच्चों के दिमागों में मनुष्यत्व के उन आदशशों का बीज बोनां 
चाहता है, जिनका वह अपनी युवावस्था में विचार किया 


प्रायः में तुमको रंजीदा 'देखता हूँ और में जानता है कि 
तुम्हारी चिन्ता का कारण कया है? इसी दिन तुम्हारे एक 
प्यारे विद्यार्थी ने जे यद्यपि भाषा में बहुत होशियार नहीं पर 
जिसका हृदय बड़ा विशाल हे--मद्दाराणा प्रताप की कहानी के 
बड़े ज्ञोश के साथ पढ़कर छखुनाया। जेंब. उसने नीचे - लिखी 
पंक्तियों. के पढ़ा तो उसकी आंखे चमक रही थीं और ऐसा 
मालूम होता था कि बह उसी दम तमाम अत्याचारियों का 
नामा निशान मिटा देना चाहता है। .. .  -.... 
आरूु बाजे बजे कहूँ घोंसा घहराहीं। 
.. उड़हि पताका शरत्र हृदय लखि-लखि थहराहीं ॥ 
.... हैं ये कितने नीच कहा इनको बल भारी । 
सिंह जगे कहु स्वान ठहरिहें समर मंझारी ॥ . . 
पर जब वही विद्यार्थी घर लोटकर गया, ता उसके माता- 
पिता ने, उसके चाचा ने, कस्बे के बड़े मह'त, या पुलिस के 
थानेदार का सलाम न करने के लिये उसे बहुत डांटा फट: 
कारा । उन्होंने उसके दुनिर्यादायी, अधिकारियों की इज्जत 
अपने से ऊंचे दज के लोगों से विनय के सम्बन्ध में बडा ह 
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लम्धा लेक्चर छुनाया, जिससे अन्त में उसने मद्दाराया प्रताप 
की जीवनी के उठा कर अलग रख विया ओर सांसारिक 
उन्नति क उपाय, नामक पुस्तक को पढ़ना शुरु किया | 
«मी कब दी तुमसे किसी ने कद्दा है कि तुस्हारे सब दोन- 
हार दिद्यार्थी उलटे रास्ते पर चल रहे हैं। उनमें से एक सिवाय 
अफसर बनने का स्वप्त देखने के ओर कुछ नहीं करता; दूसरा 
किसी बड़े आदमो का रूपापाञ बनकर गरोबों को लूठता हे । 
ठुमने इन लोगों से न जाने केसी-केसी श्राशाए की थीं। अब 
झपने आदशे झौर दुनियां की अ्रसलियतके अन्तर को 
देखकर तुम चिन्ता में पड़े हुए हो । | 
तुम कुछ समय तक चिन्ता करते रहते हो। पर में खम्कता 
हैं कि साल-दो-साल बाद ऐसा समय आयेगा, जब कि बार-बार 
विशाश होछझूर अन्त में तुम शपने आदर अ्न्थों को आलमारी में 
बन्द कर देगे और कहने लगोगे कि मद्दाराणा प्रताप आदमी यो 
बड़ा स्वाभिमानी ओर देशमक्त था, पर साथ ही कुछ सनको भी 
था । तुम विचार करने लगोगे कि कविता विश्राम के समय 
. में बहुत अच्छी चीजु है, ख़ासकर उस द्वालत में, जब कि एक 
श्रादमी दिन भर लड़को को त्ेराशिक पत्चराशिक का हिसाब 
 सममाते-समफाते थक गया दो । पर तो भी कवि लोग कल्पना 
से राज्य में विचरण करते हैं, और उनके विचारों से जीवकः 
निर्वाह करने में कुछ मदद नद्दों मिल सकती, और न इन्सपेक्टर 
आफ स्कूब्स के दौरे के समय उनसे कुछ लाभ हो सकता हे। 
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०0... भेयवां इसके विरुद्ध यह होगा कि तुम्हारे युवावस्था के 
स्वप्ब बड़ी उतर ही जाने पर दढ विश्वास के रुप में परिण॒त हो 
जिया उक्न्धाहोगे कि मनुष्य भात्र को, चाहे वे स्कूल में 
._. फतेद्दो या नहीं, विस्तृत और मजुष्योखित शिक्षा ही लाथ! 
._. पर यह देखकर कि ऐसा हो सकता वर्तमान स्थिति में अस्त 
म्भव है, तुम कर्तमान सामाजिक संगठन की जड़ पर ही कुठा 
राघात करने खगोगे | तब तुम शिक्षा-विभाग द्वारा नौकरी से 
अलग कर दिये जाओगे, तुमको स्कूल छोड़कर हम. लोगों के 
बीच में आना पड़ेगा, और हमारे ही साथ काम करना पड़ेगा । 
तुम दूसरे लोगों को, जिनकी उप्र तुमसे ज्यादा होसे पथ भी 
जिनकी योग्यता तुमसे कम है, समकाश्रोगे कि ज्ञान कैली मप्े- 
. + दर बस्त है, मनुष्य-समाज के कैसा होना चाहिये अथवः चह्द 
|... कैसा बन खकता है। तुम साम्यवादियों के साथ मिलकर 
वर्तमान सामाजिक प्रथा के जड़-घूल से बदलने के लिये उद्योग 
करने लगोगे, ओर ऐसा प्रयत्न करोगे, जिससे संसार के लिए 
सच्ची एकता, सच्चा भ्रातभाव और अनन्त समय तक कायम 
रहने वालो स्वाधीनता प्राप्त की जा सके | 
कछा-विशारध्‌ 980" 
अन्त में में तदण कलाविशारद, सूर्तिकार, चित्रकार काचि, 
संगीतज्ञ आदि से पूछता हैँ कि क्या तम नहीं देखते हे कि 
जो प्रज्ज्वलित अ्ग्नि-जा रुऊूर्ति तम्दार पूवजों के !दिलों में 
उत्तेजना फू का करती थी, वह आजकल के लग में महां पार 
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ज्ञाती और कला के क्षेत्र में साधारण और विशेषता-हीन 
कृतियों की ही बहुतायत देखने में आती है ? क्‍ 
.._- पर इसके सिचा और हे। भी क्या सकता है! प्राचीन काल 
की घटनाओं के फिर से अवलेकन करने से, या नवीन 
अ्रक्ृतिःके दैश्यों का निरीक्षण करने से जे। मानसिक प्रसन्नता 
ब्राप्त होती है, उसी से प्रेश्ति दाकर मध्यकालीन थुग के बड़े- 
बड़े प्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों की रचना को गई थी। पर ये 
झांचन इस समय मौजूद नहीं हैं। साथ ही किसी क्रान्ति- 
कारी आदर्श के सामने न होने से कला मे ज्ञीवन भरी नहीं 
पाया जाता । इन कारणों से हमारी कला का उद्देश्य सिफ 
नकल करना रह गया है। हम बड़ी मेहनत करके पत्तों पर 
पड़ी ओछ की बू दो का वित्र खींचते हैं, गाय के पेर की जैसी 
की तैसी नकल लैयार करते, हैं अथव्रा गन्दे नालों की दम घुटाने 
बाली गंदगी का, या किसी ऊंचे दज्ज की वेश्या के विलास- 
भंवन का गद्य या पद्य में बारीको के साथ वर्णन करते हैं। .. 
तुम पूछोगे कि--यदि ऐला है तो क्या किया जा सकता. 
है!” मेरा जवाब यह है कि तुम अपने भीतर जो भ्रज्ज्वलित 
-श्रश्नि बतलाते हो, अगर वह घुर्आ फैलाने वालो घुधली बत्तो 
. औैसवाय और कुछ नहीं है, ते तुम उसी तरह, काम करते 
के रहोगे, जैसे अब तक करते रहे हो । उस दशा में तुम्हारी कला 
का शीघ्र हो पतन होने लगेंगा, ओंर वह-व्यापारियों की दुकानों 
को सजाने कां, या थर्डक्लासःनादक-घरों के लिये नाटक तैयोर 


प् 
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करने का, या बच्चों का जी बदलाने वाली कद्दानियां लिखने का 
साधन-मात्र बन ज्ञायगो । अब भी तममे से अधिकांश लोग 
उसी राहते पर चल रहे हैं और तेजी के साथ आगे बढ़ते ज्ञाते हैं । 

पर यदि तुमको मनष्य-जञाति के प्रति सहानभूति है; 
तुम्दारी हृदयतंत्री उनके दुःख-खुख के साथ बज़ती है, अगर 
पुंक सच्चे कवि की भांति तुम जीवन-संगीत को खुनते हो-- 
तो इल शोक-लसम्ुद्र का अवलोकन करते हुए, जिसकी ऊ'ची 
खरे तुम्हारे चारों ओर उठ रही हैं, इन अखंल्यों लोगों के 
भूख की उवाला से अपने सामने मरते देखकर, इन खानो में 
भरे बुद लोगों के शर्थों का देखकर, इन मोजे” पर पड़ी हुई 
छिन्न-भिन्न मनष्य-देहों के ढेरों के देखकर, इन निर्वासिता का 
देखकर, जे। लम्बी-लम्बी कतारों में निर्जन देशों और काले- 
पानी में अपने शरीरों को गलाने के लिये जा रहे हैं, इस 
निराशाजनक युद्ध का देखते हुए जिसमें हारने-वालों का कष्ट- 
अनित चीत्कार और जीतने वालों को धूमधाम स्पष्ट खुनाई दे 
रहो है, बहादुरी के मुऋाबले में कायरता के और प्रशंसनीय 
इढ़ निश्चय के मुकाबले में तृच्छ चालबाज़ी के, इन दृश्यों को 
देखते हुए तुम दृरगिज्ञ उदासीन नहीं बने रह सकते | तु 
अवश्य आगे आओगे और अत्याचार पीड़ितों का पक्ष श्रहण 
करोगे, क्योंकि तुम जानते हे। कि सत्यम! शिवम' सुन्दरम 
. उन्हीं लागो के पक्ष में है, जेकि प्रकाश, मनुच्यता और न्याय के. 
किये संग्राम करते हैं | 


कै 
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क्या करना चाहिए ? 

: अन्त में तुम मुझसे कहोगें--“बस, चुप रहे ! यह केसी 
आफत है | अ्रगर विज्ञान के सिद्धान्तों का अनुशीलन करना 
अपना शोक पूरा करता है, अगर डाकटरी लोगों को घोखा 
देना है, अगर कानूनी पेरे का अर्थ अन्याय फैलाना: है, अगर 
यन्ञ-संम्बन्धी आविष्कार केवल लोगों को लेटने के साधन: हैं, 
अगर स्कूल सच्ची व्यावहारिक 'शिक्षा के अभाव के कारण 
बन्द्‌ कर देने लायक हैं, अगर - कला कोई क्रांतिकारी आदर्श 
न होने के कारण पतन को प्राप्त होती है--तो अब तुम्हीं बत- 
लाओ कि में आख़िर क्या करू १? 

अजी, बहुत काम करने के लिये पड़ा है ।:एक चित्ताकंक 
काम, एक ऐसा काम जिसमे तुम्हारा आचरण स्ंधा तुम्हारी 
बन्तरात्मा के अनुकूल रहेगा, एक ऐसा ध्येय जो श्रेष्ठ 
से श्रष्ठ ओर अत्यन्त शक्तिशाली आत्मा के भीतर भी उत्साह 
भर सकता है! अब में बतलाता हैँ कि वह काम' कौन 

साहे! 

...._ तुम्हारे लिये .सिफ दो ही रास्ते खुले है। या तो तुम 
हमेशा के लिये अपनी अन्तरात्मा को, अपने विवेक की पुकार 
को, धोखे में डालते रहोगे, ओर अ्रन्त में एक दिन. कह दोगे-- 
४५ज्ब तक में सब तरह के आनन्दू-भोग मज़े के-साथ पा रहा. 
है, ओर जब तक जनता ऐसी सूख है कि वह मेरे रास्ते: में 
बाधा नहीं डालती, तब तक मनुष्य-जाति को चूह्हे -में जाने 


_ कै 


ल ग 


नवयुवको से- दो. बांतें डे५ 


दाँ।7:यदि ऐसा न हुआ, तो तुम साम्यवादियों. में मिल 


जाओगे, ओर उनके साथ वतंमान समाज का जड़मूल से परि 
बतंन करने के लिये प्रयल्ल करने लगोगे। अब तक हमने जो 


विश्लेषण (जांच-पड़ताल). किया है, उससे हम इसी निर्णय 


पर पहुँचते हैं । हर एक बुद्धिमान व्यक्ति, जे अपने चारों ओर 


को दशा का निष्पक्ष भाव से निरीक्षण करेगा, और जो पुरानी 
शिक्षा से पैदा होने वालो श्रमपूर्ण युक्तियों और भिन्रों की 


स्वार्थभयी सम्मतियों पर ध्यान न देगा, वह अवश्य ही इसी 
युक्तिसड्भत नतीजे पर पहुंचेगा । शह 
.... जब हम एक बार इस नतीजे पर जा पहुंचे, तो यह प्रश्न 
उठता है कि “अब क्या करना उचित हे ?” 

इसका उत्तर बहुत सहज है। उस सद्भीत और परिस्थिति _ 
से अलग हो जाओ, जिसमें तुम रहते हो, ओर जिसमें आम 
तौर पर मिहनत करने वाले किसान ओर मज़दूरों को जानवर” 
के नाम से पुकारा जाता है । तुम साधारण आदमभियों के,बीच 
में रहने लगा, ओर तुम्हारा प्रश्न अपने-आप हल हे .जायगा-। 
अप पल . . श्रमजीबी आंन्दोलन ड़ 
तुम. वेखोगे कि हर जगह--इंगलेएड, फ्रांस, जर्मनी, असे द 
रिका आदि देशों में--जहां कहीं भी विशेष-अधिकार-सम्पन्न 
और . अत्याचार-पीडित लोगों के दा. अलग-अलग दल 
मोजूद हैं, उसी. जगह के अश्रमजीवियों में एक ज़ोरदार आन्दोलन 
पैदा हो रहा है । इस आन्दोलन का उ्दं श्य -सम्पत्तिशाली 
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दल की चलाई हुई गुलामी के सदा के लिये नष्ट कर देना और 
न्याय तथा समानता के आधार पर एक नई समाज की नींव 
स्थापित करना है। अब जनसमूह का काम केवल अपनी 
शिकायतों के कह देने से नहीं चल सकता। उन दुःख भर गीतों 
के गाने से उनके सन्‍्तोष नहीं मिल सकता, जिनको पुराने 
जमाने के निरंकुश राजाओं के नीचे दबे हुए किसान गाया 
करते थे। श्रब लोग अपने परिश्रम का पूरा मुल्य समझते हुए 
काम करते हैं, यद्यपि उनके अधिकार के रास्ते में एक नहीं, 
अनेकों बाचाए मोजूद हैं। वे सदा इसी बात पर गौर किया 
करते हैं कि पेसा क्या उपाय किया जाय, जिससे वर्तमान दशा 
में, जिसके कारण तीन खोथाई मनुष्य-जाति का जीवन श्रापग्रस्त 
या देवीकोप से पीड़ित के समान हो रहा है, परिवतंन- होकर 
दुनियाँ में सब का जीवन खुखमय हो जाय। वे समाज-शास्त्र 
की कठिन समस्याओं पर विचार करते हैं और अपने निर्मल 
स्वाभाविक ज्ञान, अपने निरीक्षण, ओर अपने दुःखमय अनु- 
अच से उनको इल करने का प्रयल करते हैं। अपने ही समान 
दुर्दं शाप्रस्त अपने दूसरे साथियों का सहयोग प्राप्त करने के 
लिये थे अपना दल बनाते हैं और अपना संगठन करने की 
कोशिश करते हैं। वे संस्थाए' बनाते हैं, जिनका कांम थोड़े 
से चन्दे द्वारा कठिनाई के साथ चलता है। वे दूसरे देशां में. 
रहने बाले अपने हमपेशा भाइयों के साथ समभौता करते हैं 
और इस प्रकार उस दिन को - नजदीक लाने में, जब कि 








रे 
विभिन्न राष्ट्री में युद्धों का होना असम्मब हो।आयगा, वे शोर 
मचाने याले और मौखिक सहानुभूति प्रकट करने वाले परो 
पकारी खुधांरकों को श्रपेक्षा बहुत अधिक काम कर दिखाते 
हैं। इस बात का पता रखने के लिये कि इमार दूसरे भाई 
कया कर रहे हैं, उसके साथ अपना परिचय बहाने के लिये, 
अपने विचारों की वृद्धि और प्रचार के लिये, वे मजदूरों के 
अरबार निकालते हैं, ओर उसके लिये जनकों न ज्ञाने कितमी 
कितनी कोशिशें करनी पड़ती हैं । 

यह केसा कभी न रुकने बाला संग्राम हे ! कितनी ही बार 
थक जाने, प्रतिक्षाश्रष्ट हो जाने, अत्याजार का शिकार बन जाने 
के कारण कायकर्तागण कारयक्षेत्र से हट जाते हैं और उनकी 
. जगह नये कार्यकर्ताओं का प्रबन्ध करना पड़ता है; कभी तोपों 
और बस्दूकों की गोले-गोलियों से नेताओं का खातमा हो जांता 
है और तमाम संगठन नये सिर से करना पडता है; कभी सीषण 
हत्याकाएड के फल से सारा काम ही चोपट हे। ज्ञाता है और 
फिर नये ढंग से आम्दोलम शुरू किया जाता है। इम सथ 
कारणों से काम के बार-बार प्रारम्भ करने में न जाने कितणी 
ऋषपशिमितस शक्ति व्यय हे!ती रहती है। 


श्रमजीवियों के शलबार उन लोगों द्वारा सः्खालित किये 





जाते हैं, जिन्होंने अपने के झाहार और निद्रा से चज्थित कर 
फे थोड्ञा-बहुत हझ्ञान जबरदस्ती प्राप्त कर लिया है | उनके 
आन्दोलन का झयाधार ग़रीब मज़दूरों से पेसा-पेसा करके इकट्ठा 
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किया हुआ वह घन है; जिसे वे. जीवन की :संब :से . बड़ी 
आवश्यकर्ताओं केा-त्याम कर और प्रायः सूखी रोट पर बसर 
करके बचात है । इन सब कामो का ऋरने के साथ-साथ उनके 
सदा इस बात का भय बना रहता है कि जब कभी उनके मालिकों 
को इस बात का पता छग जायगा कि उसका मज़दर--उसका 
गलाम--साम्यवादी हो गया है, उसी दिन से उनके कुट॒म्ब 
को:भूखी मरना पंडेगा। 

ये बात हैं, जे तुमको दिखलाई पड़े गी, अगर तुम जनसं- 
मूह के भीतर जाओ । इस कभी ख़तम न होने वाले संग्राम में 
गरीब मज़दूर कठिनाइयों के बोभ- के नीचे पिसता हुआ इस 
प्रकार के उद्‌गार प्रकट करने लगता है :-- ... - 

« 5 “कहां हैं वे नवयुवक, जे कि हमारे पेसे से शिक्षित बने 
थ्रे! जिनके लिये हमने, जब वे-अध्ययन कर. रहे थे; वस्र और 
भोजन पहुंचाया था ! जिनके लिये हमने अपनी झ्ुकीः हुई पीठ 
पर भारी बोझ उठा कर और खाली पेट रह कर. इन मकानों 
जिनके लिये अपना खून  खुखाकर इन बढ़िया किताबों के 
छापा, जिनके हम पढ़ तक नहीं सकते ! कहां हैं वे - प्रोफेसर, 

जा कि-मनुष्यन्समाज के विज्ञान के जानने का दांवा. करते हैं, 

पर जिनकी निगाह में एक दुष्प्राप्य कीड़े का मूल्य मनुष्य से 
बढ़कर हे ! कहां है वे व्यक्ति, जे। स्वायीनता का प्रचार करते 
फिरते हैं, पर जे कभी-हमोरे जैसे प्रति दिन प्रेरों के तलेःकुचले 
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. जाने वाले लोगां की सहायता को खड़े नहीं होते ! ये लेखक: 
ये कबि, ये चित्रकार--ये सब ढोगी हैं, ये बेसे ते आँखों में 
आँवू भरकर सर्वसा वारण को ढुदंशा का वर्णन करते किरते 
है पंरं इतने पर भी कभी हम लोगों के पास आकंर हमारे 
काम में मदद नहीं करते !”.. शव 
इन शिक्षित कहलाने वालो में से कुछ लोग कायरतां-पू0्ण 
उंदासीनता का भाव रखकर सनन्‍्तोयपूर्वक खुख भोगते रहते हैं, 
ओर शेष बहुसंख्यक लोग इन अमजीवियों को -हुल्लंड़बाज” 
कहकर .नफेय्त करते हैं, और “अगर कंसी वे उनके विशेष 
अधिकारों बरं हमला कंरना न्वाहे/ तो उनपर कपटने को सदा 
तैयार रहते हैं । 0. # अर्जी मा 
' : महत्वाकांक्षी नेता ा 
* यह सच है कि समय-समय पर कोई नवयुवक सामने आता 
है, जो कि फौजी बाजों और मोरचों का रुत््त देखता है,-और 
जो सनखंनी फेलाने वाले दृश्यों और- घटनाओं की तलाश में 
रहता है । पर जैसे ही वह देखता है कि भोरचों की तरक जाने 
वाली सड़क बहुत लम्बी है, और रास्ते में वह: जिन फूलों की 
आशा करता है, उनके साथ तेज कांटे भी मिले हैं, उसी समय 
वह जनता के हित की तरफ से पीठ फेर लेता है | बहुत करके 
पेसे लोग महत्वाकांक्षी और आवारा आदमी होते . हैं, जो कि 
'खापनी पहली कोशिशों. में अललफले होकर” जनसमह की सहानु 
भूति प्राप्त कग़्ना “चाहते हैं. यर अगर कभी ज्ञनसमुकझडउन 
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सिद्धान्तों को अमल में लाने की कोशिश करता है, जिनका ये 
लोग स्वयं प्रचार करते हैं, तो ये उसके कट्टर पिरोधी बन 
जाते हैं। झौर अगर कमी अमझीबी इनकी आशा के दिला 
शागे बढ़ने को चेष्टा कर, तो ये नेता महाशय शायद उनको 
तोपों का निशाना बनाने में भी संकोच न करे । 

. इतवा ही नहीं, कितने ही आदमी अपनी मूखंता के कारण 
अनसमूदह का अपमान करते हैं, बड़ा अभिमान सथा ग़रूरश 
विखलाते हैं, और लोगों की बदनामी करके अपनी कायरता का 
परिचय देते हैं | जनता के थिकास के शक्तिशाली आन्दोलन में 
मध्यम शो णी के शिक्षित नषशुबक पेली डी “खद्दायता' पहुँ- 
खाते हैं ! 

इस पर भी तुम पूछते हो कि हम क्या कर ?” क्‍या तुम 
नहीं देख सकते कि अमी सारा काम करने को पड़ा है ? जन- 
समृद्द ने जो महत्वपूर्ण कार्य उठाया है, चह इतना चिशाल है कि 
उसमें दुज्ञारों लाखों नवयुवकों को अपनी तव्णावरूथा की 
सम्रस्त शक्ति, अपनी बुद्धिमता और अपनी योग्यता को काम 
में लगाकर सर्वलाधारण की सद्दायता करने का चाहे जितना 
मौक्का मिल सकता है | 

नथा मांग 

तो फिर कया करें ! छुमो | 

झगर तुम विज्ञान के प्रेमी हो, अगर तुम सास्यवाद के 
सिद्धान्तों को अर्छी तरह ग्रहण कर चुके हो, अगर तुम 
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क्रान्ति के असली श्रर्थ को सम चुके हो, जो कि इस समय 
भो हमारा दर्वाज्ञा खटखटा रही है; तो कया तुम इस बात को 
नहीं सम सकते कि विज्ञान को नये सिद्धान्तों के अनुकूल 
बनाने के लिये उसको हरएणक शाखा का पुनः संस्कार किया 
जाता आवश्यक है ? तुम्हारा कतंव्य है कि तुम इस क्षेत्र में 
इतनी बड़ी क्रान्ति उत्पन्न कर दो, जितनी पिछले सौ वर्षा की 
समस्त वैज्ञानिक उन्नति के दायरा भी नहीं हुई है। क्‍या तुम 
नहीं जानते कि श्राजकल के ऐतिहासिक ग्रन्थ नानी की कहानी 
की तरह हैं, और उनमें सिवाय बड़े-बड़े बादशाहो, बड़े-बड़े 
राजनी तिशों और बड़ी-बड़ी राजसभाओं या पार्लामेन्दों के 
किस्सों के और कुछ भी नहीं है ? अब इतिहास सभी नये सिरे 
से लिखां जाना चाहिये, जिसमे बतलाया जांय कि भनुष्य 
जाति के विकास में साधारण जनता को कया स्थिति रही । 


इसी प्रकार श्र्थशासतत्र, जो आजकल मालदार लोगों के लूट के 
घन को पवित्र सिद्ध करने का साधत-मात्र बना हुआ है, फिर 


से तैयार किया जाना चाहिये। उसके मूल सिद्धान्तों और 
असंख्य प्रयोगों का आधुनिक रीति से निर्णय करना 
चाहिये | इसी प्रकार मानव-शास्त्र, समाज्ञ-शासत्र, नीति-शास्त्र 
में पूरी तरह से परिवर्तन करना चांहिए, ओर प्राकृतिक-विज्ञान 
की विभिन्न शाखाओं में भी आधुनिक विचारों के अनुसार 
पूर्ण-खुधार किया जाना आवश्यक है। 
बहुत अच्छा, अब तुम काय आरम्भ करो ! अंपनी योग्यता 
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के महान उद्द श्य की पूर्ति में लगाओ। ख़ासकर अपनी प्रखर 
तंक-टगरक्ति से हमारे अन्ध विश्वासों को दूर करने में, तथा 
अपनो संयोगात्मक. योग्यता से हमारे उत्कश सद्भठन की नींव 
कायम करने में हमारी सहायता करो | इतना ही नहों, हमको 
हमारे नित्य प्रति के विवाद में निभंयता की उस भावना से 
काम लेना सिखलाओ, जो कि वेशानिक गवेषणा का मुख्य 
लक्षण है। ओर जिस प्रकार प्राचीनकाल वेज्ञानिक अपने 
जीवन के उदाहरण से दिखला गये है, उसी प्रकार तुम भी 
हमंकी दिखलाओ कि मनुष्य किस तरह सत्य की रक्षा के 
लिये अपने प्राण तक दे सकता है। ः 
अगर तुम डाक्टर हो ओर तुमने कटु अचुभव से सास्य- 
वाद की सचाई को जान लिया है, ठो तुम्हारा कतंब्य है कि 
बिनां किसी तरह ढील किये निरन्तर हमको बतलाते रहो, कि 
. अगर मजुष्यों के रहन-सहन ओर मज़दूरी की वर्तमान दशा 
कायम रही, तो मनुष्य-समाज तेज्ञी के साथ पतन की तरफ 
अग्रसर होता जायगा | तुम जनता को समभाओ कि जब तक 
मनुष्यों की उत्पत्ति श्रोर वृद्धि ऐसी परिस्थिति में होती रहेगी, 
जो कि सवास्थ्य-रक्षा के वेज्ञानिक नियमों के सबंधा प्रतिकूल 
है, तब तक डाक्टरों को सब दवायें रोगों के मिद्ा सकने में 
असमर्थ रहेगी । लोगो को विश्वास दिलाओ कि यही रोगों 
का असलो कारण है, ओर आवश्यकता है कि इसके जड़ से 
उखाड़ कर फेक दिया ज्ञाय । साथ ही लोगों को यह भी बत- 
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लाओ कि इन कारणों को फैसे मिटाया जा सकता हे । 

अपने चाकू को लेकर आओ और ज॑चे हुए हाथ से 
हमारी इस समाज में नश्वर लगाओ, जो कि बड़ी तेज़ी से 
गलती-सड़ती जा रहो है | लोगों को बतलाओ ऊरि वुद्धिमानी- 
पूर्वक जीवन-बंयतीत करने का मार्ग क्या है, और वह कैसे 
प्राप्त हो सकता है ? एक सच्चे चिकित्सक की भांति इस बात 
पर ज़ोर दो कि निर्जीच अड्भू को काट डालना आवश्यक है, 
नहों तो वह तमाम देह में विष पैदा कर देगा। 

अगर तुमने यंत्र-विद्या और आधुनिक शिव्पकला का अभ्यास 
किया है, तो यहाँ आकर हमको बतलाओ कि तुम्हारे आवि- 
व्कारों का क्या नतीजा निकला । अभी तक जो लोग शरुबविष्य 
के काय क्रम पर चलन का साहस नहीं करते, उनको विश्वास 
दिलाओ कि इस समय तक मजुध्य-जाति जितना ज्ञान प्राप्त 
कर चुकी है, उसी ज्ञान से बड़े-बड़े आविष्कार किये जा सकते 
हैं। उनको सममझाओ कि अगर कल कारखानों का सड़ठन 
खुबार दिया जाय, तो आश्चय जनक फल प्राप्त हो खकता है। 
अगर सब लोग सदा मनुष्य जाति के हिंत का ख्याल रखकर 
चीज़ो उत्पन्न कर तो पेदावार कई शुनो ज़्यादा बढ़ सकती है। 

अगर तुम कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, या सद्भीतज्ञ हो, 
ओर तुम अपने सच्चे कतंव्य को पहिचानते हो, अपनी कला 
के वास्तविक हित को खसमभते हो, तो हमारे पास आओ। 
अपनी कलम, अपनी पंसिल, अपनी छेनी, ओर अपने विचारों 
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को क्रांति की सेवा में लगाओ । अपनी उत्साह-जनक रचना 
या भावपूर्ण चित्रों द्वार उस वीरतापूर्ण स्राम का दिग्दश न 
कराओ, जिसमें जनसमूह अत्याचारियों के विरुद्ध लड़ रहा 
है। नवयुवकों के हृदय में उस श्रेष्ठ क्रांतिकारी उत्साह की 
आग भर दो, जिससे हमारे पूर्वजों की अत्ममाए उत्तेजित 
हुआ करती थीं। स्त्रियों को समझाओ कि जो पति अपना 
जीवन मनुष्य-जाति के उद्धार के महान-काय में उत्सर्ग कर 
देता है, उसका जीवन धन्य है। लोगो को इल बात का 
ख्याल दिलाओ कि उनका वर्तमान जीवन केसा वीभत्स बन 
गया है और इस बुराई के कारणों को भी उनको बतलाओ। 
जनता को सममकांओझो कि हमारा जीवन कहीं अधिक उत्तम बन 
सकता है, अगर हमारे मार्ग में से वे बाधाए दूर हो जाय, जो 
कि वर्तमान सामाजिक सड्ूठन की घूर्खतापूर्ण ओर शर्मनाक 
प्रथाओं की वज़ह से पैदा होती हैं । क्‍ 

अन्त में तुम सब लोग, जिनके पास ज्लान, भाषणशक्ति, 
योग्यता तथा परिश्रम के ग॒ण हैं, अगर तुम्दारे भीतर सदाजु- 
भूति का एक भी कण है, तो रुवयं आश्रो और अपने मित्रों को 
भा लाओ; और अपनी सेवा के। उन लोगों के लिये अपंण करो 
जिनको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है । पर इतना अवश्य 
याद रखो कि अगर तुम आते हो, तो मालिक बनकर नहीं आते, 
वरन्‌ एक साथी की, एक सखा की, एक दोस्त की हैसियत से 
आते हो | तुम हुकूमत करने के लिये नहीं आते, वरन्‌ एक नये 





पक 
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जीवन में प्रवेश करके स्वयं शक्ति प्राप्त करने के लिये आते हो, 
खिससे भविष्य में लम उन्नति कर सकोगे और विजय प्राप्त कर 
सकोगे | तुम्हारा काम केवल लोगों को उपदेश देने का नहीं हे, 
वरन्‌ ८महारा मुख्य कर्तध्य है उनकी आकाँक्षाओं को गहण करने 
का, उनको सममने का, उनको उचित रूप देने का, ओर तब 
उन्हे काय रूप में परिणत करने का | यह कार्य तुमको बिना 
किसी तरह के आराम या जल्दबाजी के अपनी तसख्ण-अवस्था 
के समस्त उत्साह और जीवन भर के अनुभव को लगा कर 
पूर्ण करना होगा | केवल ऐसा करने से ही तुम सर्वाडूपूर्ण, 
श्रेष्ठ ओर विवेक के अनुकूल जीवन व्यतीत कर सकते हो । 


तब तुम देखोगे कि इस मार्ग में किये गये तुम्हारे सब प्रयत्न 


पूरी तरह से फलीभूत हो रहे हैं। ओर जब एक बार तुम्हारे कर्म 
और तुम्हारी अन्तरात्मा की आज्ञा में इस प्रकार की उच्च- 
श्रेणी की एकता--तदात्मता-पैदा हो ज्ञायगी तो इससे तुम 
को पेसी शक्तियां प्राप्त होगी, जिनकी तुम कभी कब्पना भी न 
कर सके होगे और जो अभी तक तुम्हारे भीतर सोई हुई 
पड़ी हैं । द ः 

इस प्रकार तुम जनसमूह के साथ रहते हुए खत्य, न्याय 
झौर समानता के लिये कभी न रुकने वाला संग्राम कर सकोगे 
और उसके द्वारा स्वंसाधारण को अपना अहसानमन्द्‌ बना 
खकोगे । किसी भी जाति के नवयुवक- इससे बढ़ कर और 
किस श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा कर सकते हैं ? 
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. इतनी देर बाद में धनवान और ऊ'ची श्र णीवालों को यह 
समझा सका कि तुम्हारे जीवन में जो दुबिधा पैदा होती है, 
उससे छूटने के लिये तुमको लाचार होकर--झगर टुम साहसी 
ओर सत्य के प्रेमी हो तो--साम्यवादियों के पास आना होगा, 
उनके साथ रह कर काम करना पड़ेगा। और उनमें दलखुक्त होकर 


'सामाजिक क्रान्ति की सफलता के लिये डद्योग करना पड़ेगा।. 


अ्रब मालूम होता है कि यह सिद्धांत केसा स्वाभाविक, और 
सहज में समझे जाने लायक है। पर जब हम एक ऐसे 
आदमी को समभाना चाहे, जिस पर घनवानों के पक्षपातियाँ 
की बातों और कामों का पूरा प्रभाव पड़ चुका है, तो यह आच- 
श्यक है कि ,कितने ही मिथ्या-तकों का खश्डन किया जाय, 
कितने ही पक्षपात-जनित भावों को मिटाया जाय,औओर कितने 
ही स्वार्थयुक्त ऐतराज़ों को दूर किया जाय । 
गरीब-श्र णी वाले 
अब हम गरीब-अ णी के नवयुवकों से कुछ कहना चाहते 
हैं। पर आजकल इसके लिये बहुत विस्तार-पूवंक समभाने. की 
ज़रूरत नहीं । क्योंकि चाहे तुममे बुद्धि और साहस की. मात्रा 
बहुत कम हो, पर घटनाओं के दबाव में पड़ कर तुमको ख़ुद 
ही साम्यवादी बनने को लाचार होना पड़ेगा । द 
जो व्यक्ति श्रमजीवी या ग्रीब-अंणी में उत्पन्न होकर 
अपनी शक्ति सास्यवादं की विजय के लिये खर्च नहीं करता, 
वह यह भी नहीं समझता कि रुवयं मेरा हित किस बात में है, 


का 


0३ 
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और साथ ही वह अपने करंव्य ओर प्राचीनऋाल से चले आये 
उत्तरदावित्व से भो विमुख रहता है। 

कया लुमकों वह समय याद॑ है, जब कि तुम बिलकुल बच्चे 
थे ओर ज्ञाड़े के मौसम में एक दिन अपने छोटे से आंगन में 
खेल रहे थे ? उस समय तुम्हारे पतले कपड़े के भीतर घुसकर 
ठंड तुमको काट रही थी ओर तुम्हारे फरे जूतों के भीतर 
मिट्टी भरी जाती थो । उस समय तुमने कुछ मोटे-ताज़े लड़कों 
को खूब बढ़िया कपड़े पह्चिन कर बाहर सड़क पर जाते देखा 
और यह भी देखा कि वे तुम्हारी तरफ़ उपेक्षा के भाव से 
देखते जाते हैं । उस दशा में भी तुम अच्छी ,तरह जानते थे कि 
चाहे ये छोकरे बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहिन रहे हैं, पर 
बुद्धिमानी में, समझदारी में जोर काम करने को शक्ति में वे 
तुम्हारे या तुम्हारे साथियों के बराबर नहीं हैं। पर उसके 
बाद तुमको लाचांरी से एक गन्दे कारखाने में बंद रह कर 
खुबह पांच-डछै बजे से शाम तक बारह घण्टे मशीन पर काम 
करना पड़ा, डखके घाथ तुमकों भो मशीन बन जाना पड़ा 
ओर वर्षों तक प्रति दिन मशीन की अविराम गति और कर्कश 


स्व॒र के सहयोग में रहकर बुरी तरह पिखना पड़ा। इस 


बीच में वे मोटे-ताजे लड़के बिना किसी तरह को चिन्ता- 
फिकर के रुकूलों, कालेजों और विद्यालयों में शिक्षा पाते रहे । 
ओर वे हो लड़के जो तमसे बुद्धि में होन हैं, पर जिनको अच्छी 


तरह से शिक्षा मिली है, अब तुम्हारे स्वामी बने हुए हैं, और 
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जीवन के सब छुतों की बयः सभ्यता के सब साधनों का 
आनन्द के साथ उपभोग कर रहे हैं ! 
पर तुम्हारा आजऋल क्या हाल है ? तुम हर रोज़काम से 
लोट कर एक छोटे से अंधे! ओर खीले हुए घर में आते हो, 
जिसमें थोड़ी सी जगह के भीतर पांच-छे आदमियों को जान: 
वरो की तरह पड़ा रहना पड़ता है। उसी कोठरी में तुम्दारी 
मां, जो ज़िन्दगी से बेज़ार हो चुकी है ओर ज़्यादा उम्र हो 
जाने से नहीं, वरन्‌ चिन्ताओं के कारण बूढो हो चुकी है, 
तुमको खूखी रोटी, ओर पानी जैसी दाल खाने को देती है । 
तुम्हारे सामन सोचन विचारने के लिये केवल एक ही सवाल 
रहता है कि 'में कल्न दुकानदार को आटे का दाम कहां से दूँगा, 
ओर परसो मकान वाले का भाड़ा कहां से चुकाया जायगा ?” 
कया तुम इसी प्रकार का दुःख-पूर्ण जीवन व्यतोत करना 
चाहते हो जेसा तुम्हारे माता-पिता तोस चालीस वर्ष तक 
भोग चुके हैं | क्या तुम दूसरे लोगों के लिये शरोर, ज्ञान और 
कला-कौशल सम्बन्धी सब प्रकार के खुख पहुँचाने के वांस्ते 
इसो प्रकार तमाम उम्‌ परिश्रम करते रहोगे। और तुम स्वयं 
अनन्तकाल तक इसो चिन्ता में फंसे रहागे कि कल खाने के 
लिये रोटी मिलेगो या नहीं? क्या थोड़े से आलसियों के 
. सब प्रकार का ऐश-आराम का सामान मिलता रहे, इसलिये 
तुम स्वयं सदा के लिये उन वस्तुओं से वंचित रहोगे, जिनसे 
जीवन का आनन्द प्राप्त होता है? क्या तुम परिश्रम द्वारा 
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अपने का शक्तिहीन बना लोगे और उसके बदले में, जब कि 
कठिनाई का समय आवे, दुःख भोगना स्वीकार करोगे ? कया 
तुम इसो तरह की ज़िन्दगी बसर करना चाहते हो ? द 

शायद्‌ तुम इसके लिये भी राज़ी हो जाओ ! तुमको 
जैसी दशा में रहना पड़ता है, उससे बाहर 'निकलने का कोई 
मार्ग न देखकर शायद तुम कहने लगो कि--“सारो दुनियाँ 
इसी प्रकार की दुर्दंशा में फँसी हुई है । और जब में इस दशा 
में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, तो मुझे भी इसे बरदाश्त 
करना चाहिये। ऐसी दशा में!।यही उचित है कि हम परि 
श्रम करते रहे श्रोर जिस प्रकार बन सके जिन्दा रहने की 
कोशिश करे ।” । 

बहुत अच्छा ! श्रगर तुम्हारा ऐसा ही विचार है तो 
किसी दिन जीवन की घटनाये' स्वयं तुम्हारी आँखें खोल 
देगी । 

. एक दिन किसी तरह का व्यापार-संकर ( व्यवसाय- 
सम्बन्धी हलचल ) श्राता है--उख तरह का व्यापार-संकट नहीं, 
जेसे, पहले ज़माने में आते रहते थे और जो थोड़े बहुत दिनों 
में खतम हो जाते थे। वरन्‌ एक ऐसा व्यापार-संकट उपस्थित 
होता है, जो किसी ख़ास व्यापार, कारोगरी के पूरी तरह से 
नछ कर डालता हे, जो हज़ारों मजदूरों के दुर्दशा में फँसा 
देता है, जो पूरे कुडुम्बो का नामो निशान मिटा देता है। तुम 
भी दूसरे लोगों की तरह इस आफत से बचने के लिये हाथ - 

छ 
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पैर मारते हो । पर शीघ्र ही तुम देखोगे कि किस प्रकार 
तुम्हारी ख्री, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाते-रिश्तेदार धीरेब्धीरे 
भूख की ज्वाला से पीड़ित होते हैं और तुम्हारी आँखों के 
खामने ही काल का ग्रास बन जाते हैं! सिफ भोजन के 
अभाव से, ख़बरदारी ओर दवादारू के कमी के कांरण वे अपना 
जीवन एक टूटा चारपाई पर समाप्त कर देते हैं। पर उस 
समय भी मालदार लोग बड़े-बड़े शहरों की सुन्दर सड़कों पर 
सज्े हुए महलों के भीतर ज़िन्दगी के मज़े उड़ाते रहते हैं, 
और उन भूखे रहने वालों ओर मरने वालों का कभी भूलकर 
भी खयाल नहीं करते। तब तम समभोगे कि वतंमान समाज 
कैसी घृणित बन गई है। तब तुम व्यापार-संकट के कारणों पर 
विचार करने लगोगे, ओर अपनी जाँच-पड़ताल के द्वारा तुम इस 
निन्दनीय-प्रथा का भेद पूरी तरह से समझ जाओगे, जिसके 
कारण लाखों मनुष्यों का थोड़े से निकम्मे और तुच्छ लोगों 
के लालच का शिकार बनना पड़ता है ओर उनकी कृपापर 
श्ाधार रखना पड़ता है। तब तुम समभोगे कि सास्य- 
वादियों का यह कहना बिल्कुल सच है कि वर्तमान मनुष्य- 
समाज का अवश्य ही सिरसे पेर तक फिरसे संगठन किया 
जाना चाहिये, और ऐसा संगठन किया भी जा सकता है। _ 
अब हम इस सावंजनिक व्यापार-संकट की बात को 
छोड़कर तुम्हारी व्यक्तिगत मिसाल पर विचार करंते हैं। एक 
दिन तुम्हारा मालिक तुम्हारी मज़दूरों ओर भी घटाने की 





पर मम कक है कह जज रच आप वर ३ पथ. 





नवयुवको से दो बाते ५१ 


कोशिश करता है, जिससे तुम्हारे जरिये वह दो-चार आने 
ज़्यादा कमा सके, और अपने धन-भएडार के और जुयादा 
बढ़ा सके । तुम इस अन्याय का विरोध ऋरोगे, पर वह्द 


घमणड के साथ जवाब देगा--/निकल जाओ, और घास 


खाओ, अगर तुम इतनी मज़दूरी पर काम नहीं करना चाहते !” 
तब तुम सममभोगे कि तुम्हारा मालिक तुमको केवल भेड़ को 
तरह मंँडना ही नहीं चाहता, वरन्‌ वह सचमुच तुमको एक 
नीचे दजज का जानवर ही समझता है। वह तुमको नौकरी के 
जरिये अपने निर्दय-पञ्ञ में रखने से ही सन्तुष्ट नहीं है, वरन्‌ 
वह चाहता है कि तुमको पूरी तरह से अपना ,ग्रुलाम बनाकर 
रखे। उस वक्त या तो तुम उसके सामने सर भुका दोगे 
तुम मजुष्यत्व के गोरव के भाव का तिलाअलि दे दोगे, और 
हर तरह के बड़े से बड़े अपमान को सहते हुए तुम्हारा जीवन 
समाप्त होगा। श्रथवा तुम्हारा खून गम हो उठेगा, तुम 
अपने भीषण पतन को देखकर काँप उठोगे; और तुम उस 
श्रभिमानी के जेंसे का तैसा जवाब खुना दोगे ? तब तुमको 
नोकरी से अलग द्लोकर रास्ते में मारा-मारा किरना पड़ेगा, 
और तम समझ जाओगे कि साम्यवादियों का यह कहना 
कितना ठोक है कि-- उठ खड़े हो और आशरथिक- गुलामी के 
खिलाऊ विद्रोह का कणडा ऊचा करो ।” तब तुम साम्य- 
बादियों के पास आओगे और उनके दल में खान भ्रहण करके 
इस बात का उद्योग करोगे, जिससे आधिक, सामाजिक, 
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राजनैतिक--सब प्रकार की , गुलामी पूरी तरह से नष्ट हो 
जाय | 
स्त्रियाँ द 

किसी दिन तुम उस मनोडारिणी युवती का किस्सा 
खुनोगे, जिसकी खुन्दर चाल, निष्कपट बर्ताव, तथा मीठी 
बोलचाल के देखकर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हुआ करता था। 
वह वर्षो तक अपनी दशा सुधारने के लिये हर तरह का प्रयत्न 
करती रहो, पर अन्त निरुपाय होकर वह किसी बड़े शहर में 
चली आई। वह जानती थी कि ऐसी जगह में गुजारा कर 
सकना बड़ा कठिन होता है, तो भी उसे उम्मीद थी कि मेहनत- 
मजूरी करके कम से कम वह अपना पेट पालन कर सकेगी । 
पर क्या तुम जानते हो कि उसका क्‍या परिणाम हुआ ? 
किसी मालदार नौजवान ने उसे मोठी-मीठी बातों से फुसला 
लिया और उसने अपना सव॑स्व उस युवक के अपंण कर दिया । 
पर थोड़े ही दिन बाद वह दूध की मकखी की भाँति निकाल 
कर फेंक दी गई ओर उसके सर पर एक बच्चे का बोभ भी 
आ पड़ा : वह बड़ी हिम्मत वाली स्री थी, और वह बराबर 
बाधाओं का मुक़ाबला करती रही । पर अनन्त में भूख और ठंड 
की मार का न सह सकने से उसका स्वास्थ्य भंग हे। गया 
ओर एक खेरांती अस्पताल में उसने अपनी जीवन-लीला 
समाप्त की । 


. गरीब ओेणी की बहिनो ! क्‍या ऐसी घटनाओं के। देखकर 








न्की 
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तुम शान्‍्त बनी रहोगी ओर इसका कोई प्रतिकार न करोगी ? 
जब तुम अपने बच्चे का दूध पिलाती हे। और उसके छोटे से 
सर पर हाथ फेर-फेर कर प्यार करती हे, तब क्‍या तुम कभी 
इस बात का भी ख्याल करती हो, कि अगर समाज की 
वतंमान दशा में परिवर्तन न हुआ, ,तो बड़ा होने पर उसको 
केसे दुःख भोगने होगे ? क्या तुम कभी इस बात पर गोर नहीं 
करतीं कि तुम्हारी छोटी बहिनो ओर तुम्हारी संतान को 
भविष्य में क्या-क्या खहन करना पड़ेगा ? क्या तुम चाद्दती 
हो कि तुम्हारे लडके भी उसी प्रकार घास-पांत की तरह पेदा 
होकर नछ हो जाय, जेसे कि तुम्हारे बाप नष्ट हो चुके हैं? 
उनको सदा इसी बात को थिन्‍्तां बनी रहे कि कल रोटी कहाँ 
से मिलेगी ? उनके दिल-बहलाव के लिये सिवाय ताड़ी 
की दुकान के और कोई स्थान न हो ? क्‍या तुम चाहती 
हो कि तुम्हारे पति ओर तुम्हारे पुत्र सदा के लिये उस 
व्यक्ति की कृपा के भिखारी बने रहे, जिसे उत्तराधिकार 
में अपने बाप की सम्पत्ति मिल जाय, ओर जो उनको नोकर 
रखकर लाभ उठा सके ? क्‍या तुम यही पसंद करती हो कि 
वे किसी बड़े आदमी के गुलाम बने रहे, बंदूको के शिकार 
होते रहे, ओर दूसरों का माल इड़प करने वाले धनवानों 
की लाभ की खेती में सदा खाद की तरह अपने हाड़ मांस 
को लगाते रहे ? क्‍ 

नहीं, कभी नहीं, हज़ार बार नहीं ! में अच्छी तरह ज्ञानता 
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हैं कि तुम्हारा खून खोलने लगता है, जब तुम देखती हो कि 
तुम्हारे पति बड़ी उत्तेजना ओर दढ़-प्रतिज्ञा के साथ हड़ताल 
आरम्म करके, अन्त में हाथ जोड़कर अभिमान से फूले हुए 
मालिक क॑ अत्यन्त अपमान पूण शर्ता को मंजूर कर रहे हैं। 
में समझता हैँ कि तुम उन वीर क्षत्राणियों को आदर्श मानती 
हो, जिन्होंने स्वार्थीनता की रक्षा के लिये घोर संगाम में अपने 
खिर कटाये हैं | मुझे निश्चय है कि तुम उन खस्थियों को आदर 
की निगाह से देखर्ती हो, जिन्होंने अत्याचारी हाकिमों के 
मारकर गरीब जनता पर किये जाने वाले अन्यायों का बदला 
लिया है। और घुफे पूण विश्वास हे कि जब तुम विदेशें की 
उन ख्त्रियां का वण न पढ़ती हे।, जिन्हेंने राज्य-क्रांति के समय 
गोले-गे।लियों की भड़ा में खड़ी रहकर अपने घरवालों को 
उनके वीरतापूण कार्य के लिये उत्साहित किया था, तो 
तुम्दारा दिल उत्साह से उछलने लगता है। 

का मः 9 9 

: इसलिये गरीब श्रेणी के नोजवानो ! पुरुषो और स्त्रियों ! 
किसानो और मज़दूरों ! कारीगरो ओर सिपादिये ! ठम सब 
अपने अधिकारों के समझो, और हमारे साथ चलने के 
तैयार हा | तुम आओ्रो ओर अपने भाइयों के साथ मिलकर 
उस महांन क्रांति की तैयारी के लिये उद्योग करे, जे। कि 
गुलामी के नाम निशान के मिटा देगी, बेड़ियो के डुकड़े-डुकड़े 

करके फेक देगी, पुरानी रही प्रथाओं केातेड़कर बहा देगी, और 
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समस्त मनुष्य जाति के लिये एक नवीन और विस्तृत खुखी 
जीवन का मार्ग खोल देगी--बस क्रांति के लिये, जे कि अन्त 
में समस्त मनुष्य-समौज के बोच, सच्चो ख्वाचीनता, वास्त- 
विक समानता ओर दहृष रहित पश्रात॒माव की स्थापना करेगी-- 
उस क्रांति के लिये, जो कि सबसे काम करावेगी और सबको 
काम करने का अवसर देगी; जिसके द्वारा मनुष्य अपने परि- 
भ्रम का फल पूरी तरह आनन्द के साथ उपभोग कर सकंगे, 
उनकी शक्तियों का पूर्णरूप से विकाश हो सकेगा, ओर सबकां 
जीवन विचेकयुक्त, मनुष्यत्व के अनुकूल और खुखी होगा। 

किसी को यह कहने का मोका मत दो कि हम लोग संख्या 
में बहुत थोड़े हैं, और इसलिये उस महान-काय को सिद्ध 
करने के लिये, जो कि हमारा लक्ष्य है, बहुत कमज़ोर हैं । 

गिनती करके देखो कि ज्ञो लोग इन शअत्याचारों का सह 
ग्हे हैं, वें कितने अधिक है । 

हम किसान, जो कि दूसरों के लिये मेहनत करते हैं, और 
. जोकि धनवानों को गेहूँ खिलाकर खुद छिलका खाते हैं, हम 
लोग गिनती में करोड़ों हैं । 

हम मज़दूर और जुलाहे, जोकि रेशम और मखमल बुनते 
हैं, पर .खुद खिथड़े लपेट कर रहते हैं, हम भी बहुत बड़ी 
संख्या में हैं। जब कारखानों की छुट्टी की सीटी बजञ्जती है, तो 
हम बड़े-बड़े शहरों की सड़कों ओर चोको को समुद्र की लहरों 
की तरह भर देते हैं। 
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हम सिपाही, जो कि अफूसर्य के हुक्म या डंडों के द्वारा 
चलाये जाते हैं; जो कि गोलियों को अपने ऊपर लेते हैं, पर 
उसके बदले में हमारे अऋूसरों का मेडल ओर पेन्शन मिलती 
है; ज्ञिककों अपने ही भाइयों के ऊपर गोली चलाने के सिवाय 
और कोई अ्रच्छा काम नहीं आता--हम भी इतनी बड़ी तादाद 
में हैं कि जिस दिन हम इन मोटे-ताज़े और सजे हुए अफसरों 
के सामने सिर ऊंचा करके खड़े हो ज्ञायंगे, जो कि हमपर 
बड़ी शान के साथ हुकुम चलाते रहते हें--तो उनके चेहरे 
बिलकुल पीले पड़ जायगे । 

. सचमुच हम सब लोग जोकि हर रोज़ अन्याय सहते हैं 
श्र अ्रपमानित किये जाते हैं, मिलकर इतनी बड़ी संख्या में 
हैं जिसको कोई शुमार नहीं । हम उस महासमुद्र के समान 
हैं, जो सबको अपने में मिला लेता है--सबको निगल जाता है। 

जिस दिन हम उपयुक्त बातों के करने का दूढ़ निश्चय 
कर लेंगे, उसी क्षण न्याय स्थापित हो जायगा, और उसी 
समय संसार के श्रत्याचारी धूल में मिल जायेंगे । 


हलाफफकरास्दालल इफटापसाान्‍न्‍्नदका, अक्काजरशा 22४०१. अ 7 कला करा, 
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किसी जमाने में एक बड़ा खूखा देश था। उस देश के 
रहने वालों के पानी की कमी से बड़ी तकलीऊ उठानी पड़ती 
थी। वे खुबह से रांत तक सिवाय पानी तलाश करते फिरने 
के और कोई काम नहीं करते थे। कितने ही लोग पानी के 
बिना मर भी जाते थे। 

उसी देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूखरे लोगों की. 
बनिस्बत ज़्यादा चालाक थे और उन्होंने अपने लिये बहुत सा 
पानी इकट्ठा कर रखा था। इन लोगों का नाम पूजीपति था।. 
एक दिन ऐसा हुआ कि उस देश के बहुत से लोग उन पू जी- 
पतियाँ के पास गये ओर उनसे थोड़ा पानी मांगा | इस प्र 
पं जी-पतियों ने जवाब दियाः-- 

“ज्ञाओ, तुम लोग बड़े वेवकृूफ हो । हम अपना इकट्ठा 
किया हुआ पानी तुमको क्यों देने लगे ? क्‍या तुम चाहते हो. 
कि हम भी पानी के लिए तम्हारी तरह मारे मारे फिरें। पर 
वेखो, अगर तम हमारो नौकरी करना मंजूर करो तो तमको 
पानी मिल सकता है ।” द 

लोगों ने जवाब दिया:---तम हमको पीने के लिए पार्नी 


. दो, और हम अपने लड़के बच्चों के साथ तम्हारे नौकर हो 


ज्ञाय ।” पेसा हो हुआ । 
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वे पू"जीपति समझदार और ढंग- से काम करने वाले 
आदमी थे। उन्होंने सब लोगो का सड्डठन करके उनके अलग 
अलग दल बना दिये । हर एक दल का एक मुखिया बनाया 
गंया। एक दल पानी के चश्मो (सोतां) पर रह कर पानी 
इकट्ठा करने लगा; दूसरा दल पानो को लाने का काम करने 
लगा; तीखरे दल के खुधुर्द' नये चश्मे तलाश करने और कुएँ 
खोदने का काम किया गया; चोथा दल पानी लाने के लिये 
बहुत से डोल और दूसरे बरतन तेयार करने लगा । इस तरह 
बाकायदा काम करने से बहुत सा पानी इकट्ठा होने लगा । 
उस पानी को रखने के लिये पू जीपतियों ने एक बहुत बड़ा 
तालाब बनवाया जिसका नाम बान्नार था। उस तालाब के 
सिवाय और किसी जगह से कोई पानी नहीं पा सकता था। 
जो लोग प्‌ जीपतियाँ के नोकर बनकर पानी लाने का काम 
करते थे उनको भी इस तालाब में से ही पानी लेना पड़ता था। 
जब लोग पानी भर कर तालाब में लाये तो पूजीपतियां ने 
उनसे कहा:-- क्‍ 
“देखो, तुम पानी का एक डोल जो चश्मे से लाकर तालाब 
में डालोगे उसके लिए तुमको एक आना मिलेगा; और जब 
तुम अपने पीने के लिये तालाब में से एक डोल पानी लोगे तो 
उसका दाम दो आना देना होगा | बचा हुआ एक आना हमारा 
नफा होगा । क्योंकि श्रगर कुछ नऊफा या बचत न होगी तो हम 
यह काम क्‍यों करेंगे ? फिर तुम लोग प्यासे मर जाओगे ।” 





खत 





.. 
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उन लोगों ने प्‌ ज्ञोपतियों के इस कायदे को बहुत अच्छा 
समभा, क्योकि वे बहुत कम अकृल रखते थे। वे मुददतों तक 
बड़ी मिहतत ओर ईमानदारी से तालाब में पानी लाने का 
काम करते रहे | पू जोपति उतको एक डोल पानी की मजदूरी 
एक आना देते थे। और जब वे लोग अपने और अपने 
बालबच्चो के लिए पानी खरीदते थे तो उनको, एक डोल का 
दाम दो आना देना पड़ता था। 

कुछ समय बाद वह तालाब जिसका नाम “बाज्ञार था, 
लबालब भर गया। क्योंकि लोगों के एक डोल पानी का 
जो दाम मिलता था उससे वे सिफ आधा डोल पानी खरीद 
सकते थे। इस तरह हर बार में आधा डोल पानी तालाब 
में बढ़ता था। पानी लाने वाले लोगों की तादाद बहुत थी 


और पूँजीपति बहुत थोड़े थे। वे पानी भां दूसरे लोगों के 


बराबर ही पी सकते थे। इसलिए धीरे«चीरे तालाब में पानी 
बढ़ता गया ओर आखीर में उसमें एक बूँद पानी की भी जगह 
नहीं रही । यह देखकर पूँलीपतियें ने लोगों से कहाः-- 
“देखो, अब इस तालाब में जिसका नाम “बांजाः हे, 
पानी के लिये बिलकुल जगह नहीं है। इसलिये अब तुम पानी 


- लाना बन्द कर दो ओर जब तक तालाब खाली न हो पाय 


तब तक अपने घर बेठा ।” 
पर जब लोगों के पानी लाने के बदले में पैसे मिलने बन्द हो 


गये तो वे पानी खरेद भी नहीं सकते थे | पूँजीपतियों ने जब 











हा ... साम्यवांद का सन्देश 


देखा कि तालाब का पानी कोाई नहीं खरीदता और उससे 
उनको जो नऊ्ा हेशता था वह. बन्द हो गया, तो उनको भी 
चिन्‍्तां सताने लगी । उन्होंने आपस में सलाह करके कहा;-- 
आजकल व्यापार बड़ा मन्दा पड़ गया है, इसलिये हमके 
पानी बेचने के लिये इश्तहार देना चाहिये।” इसलिये उन्होंने 
अपने कितने ही आदमी भेजे जो दूर दूर सड़कों पए फिर कर 
चिल्लाने लगे --“जो कोई आदमी प्यासां हो वह तालाब के 
पास आकर पूँजीपतियों से पानी खरीदे, क्योंकि उसमें बहुत 
सा पांनी इकट्ठा हो गया है और उसका दाम दो आना डोल 
से घटा कर सात पैसे का एक डोल कर दिया गया है।” 

पर लोगों ने जवाब दियाः--“जब तक तुम हमको नौकर 
न रखो हम पानी किस तरह खरीद सकते हैं ! तुम पहले की 
तरह हमके नोकर रखो फिर हम खुशी से तुम्हारा पानी खरी- 
देगे। फिर तुमको इश्तहार देने या पांनी का दाम घटाने की 
कोई जरूरत न होगी ।” द 

इस पर,पूं जीपतियों ने कहाः:---“जब तालाब का पानी 
किनारे पर होकर बह रहा और जमीन में फैलकर बर्बाद हो _ 
रहा है, तब हम तुमसे पानी मेगा कर क्या करंगे? इस 
लिये तुम लोग पहिले पानी खरीदो और जब तालाब खाली 
हो जायगा तब हम फिर तुमको नोकर रखगे।” 

इस तरह हालत जेसी थी बवेसी ही बनी रही । क्योंकि 

पृ जीपसि पानी लाने के लिए लोगों के नौकर नहीं रख सकते . 


७70] 


है “अर 





तालाब की कहानी दर 


थे और लोग बिना मज़दूरी पाये पानी खरीद नहीं सकते थे 


जिसको कुछ दिन पहले उत्होंने खाद ही इकट्ठा किया था। 


यद दे वकर खब लोग कहने लग कि यह “व्यापार संकट! का 
समय है । क्‍ 

. अब लोग प्यास के मारे बड़ी तकलीफ पाने लगें। क्‍योंकि 
अब उनके बाप-दादां के जमाने को तरह हरणक आदमी के 
पानी हू ढ सकने की आजादी नहीं थी। अब चश्मा, कुओो, 
पानो की रहट, पानी भरने के बरतन, वगेरह सब चोजों पर 
पँजीपतियों का कव्जा था । काई आंदमी सिवाय बाजार- 
रूपी तलाब के ओर किसी जगह से पानी नहीं पा सकता 
था। इस सबब से लोगों में बड़ी भारी नाराजी फेलने लगी 
ओर वे पंजीपतियें खिलाऊ़ बातें करने लगे। उन्होने पूँजी- 
पतियों से कहाः-- 

“इखो, पानी तालाब में से ज़मीन पर गिर कर बरबाद 
हो रहा है और हम प्यासे मर रहे हैं। हमके थोड़ा पानी दो 
जिखसे हमाशे जान बच्चे ।” 

पँजीपतियें ने जवाब द्याः--ऐैसा हरगिज नहीं हे 
सकता ।” और तब वे लोग आपस में कहने लगे--“ब्यापार, 
व्यापार के ढंग से ही किया जाता हे। अगर हमारे पास 
ज़्यादा मोल है तो क्या हम उसके लुदा देंगे। 

पर पूँजीपतियों के भी दिल के भीतर चिन्ता लगी हुई 


हे 


'। क्योंकि कोई उनसे पानी नहीं खरीदता था और उनका 
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कारबार बन्द पड़ा था। वे आपस में कहने लगेः--“ऐसा 
मांलम होता है कि हमने पहले जो बहुत फ़ायदा उठाया था 
उसी के सबब से अब हमारा नुकसान हे रहा है। पर इसका 
क्या सबब है कि हमारा लाभ हमारी हानि का कारण बन 
गया। इस सवाल के खुल काने के लिये विद्वान उपदेशकों के 
बुलाकर पूछना चाहिये ।” । 

जब विद्वान लोग आये तो पूँजीपतियों ने अपना सवाल 
उनके सामने रखा | कुछ विद्वानों ने कहा--“इस आफत का 
सबब जरूरत से ज़्याद। पानी इकट्ठा हो जाना हे।” दूसरों. 
ने कहा--“यह हालत आपस में विश्वास की कमी के सबब 
से पेदा हुई है।” तीसरे दल वालों ने कहा--“इस वध में 
पांच खूय अहण पड़े हें उन्हीं के फल से यह खराबो पैदा हुई 
है।” जब कि उपदेशक लोग इस तरह अपनी अपनी राय 
जाहिर कर रहे थे तब पूंजीपति लोग ऊंघ रहे थे; कय्येंकि 
यह भी अमीरो का एक चिन्ह समझा जाता था। जब वे 
जगे तो विद्वानों से कहने लगे।--“'बस, बहुत ठीक है। 
आपकी बाते बड़ी अकलमन्दी को हैं। श्रब आप पानी भरने 
वाले लोगों के पास ज्ञाकर उनको भी ये बाते समझा दीजिये, 
जिससे वे चुपचाप बेठे रहे ओर हल्ला-गुल्ला मचा कर हमके 
तड़ू न करें । ह 

पर उपदेशकों के। उन लोगों के पास जाने में बहुत डर 
लगता था। लोग उनको थोथी बातों के पसन्द नहीं करते 
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थे और उनसे कगड़ा करने का तेयार हो जाते थे। इसलिये 
उन्होंने पूँजीपतियों से कहा--“मालिक हमारी विद्या की यह 
खासियत है कि जिस आदमी का पेट खूब सरा होता है और 
जिसके पास बहुत सा पानी होता है उसी के! हमारी बातें 
अच्छी मालम हातो हैं । पर जिस आदमी का पेट खाली हो. 
आर जिसे प्यास लगी हो उसे हमारी बातों में कुछ मजा 
नहीं आता और चह उद्टा चिढ़ता है ।” पूँजीपतियों ने कहा-- 
“ज्ञाओ, क्‍या तुम हमारे आदमी नहीं हो? तुमका हमारा 
हुक्म मानना होगा।” | 
तब उपदेशक पानी भरने वाले लोगों के पास जाकर 
उनको अर्थशास्त्र क। लैेकचर खुनाने लगे। उन्होंने बतलाया 


कि किस तरह तालाब में पानी बढ़ जाने से पांनी का अकाल 


पड गया और लेगों के! प्यासा मरना पड़ रहा है। उन्होने 
विश्वास की कमी ओर ग्रहण की बाते सी लोगों का सम- 
फाई'। पर लोगों के उसको बाते बिलकुल गप्प जान पड़ीं 
और वे चिव्ला कर बाले--“तुम गज्जे सिर वाले लोगों का _ 
यहां कोई काम नहीं। तुम हमारे सामने से चले जाओ ! 
क्या तुम इस तकलीफ के समय हमसे मजाक करने आये हो ? 
कहीं बहुत ज्यादा चीज इकट्ठा हो जाने से भी अकाल पइता 


है | यह कह कर उन लोगों न उपदेशकों को मारने के लिये . 
पत्थर उठाये ओर वे अपनी जान लेकर भागे। 


पू'जीपतियों ने देखा कि लोगी पर उपदेशको के व्याख्यानों 
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का कुछ असर नहीं पड़ा। उनकी नाराजी बराबर ज्यादा 
होती जातो है ओर इस बात का डर है कि शायद वे तालाब 
से जबरदसूती पानी लेने की कोशिश करें । तब उन्होंने बहुत 
से साधू ओर महत्तों के। बुलाया जो दरअसल ढोंगी मनुष्य 
थे। ये मकलो साधू लोगों का इस तरह समभाने लगेः-- 


“हे मनुष्यों, परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम्हा' ऊपर जो 
कष्ट आया है उसे तुम शान्ति के खाथ सहो ओर पानी की 
इच्छा मत करो । ऐसा करने से तुम्हारों आत्मा पवित्न बनेगी 
ओर मरने के बाद तुम स्वर्ग भेजे जाओगे; जहां कोई पूजी- 
पति नहीं हे ओर चाहे जितना पानी मिलता है। पर अगर 
तुम पू जीपतियों के पानी को जबरदस्ती लेने की कोशिश 
करोगे तो तुमका बड़ा पाप लगेगा और तुम अनन्त काल 
तक नरक में पड़े कष्ट भागते रहोगे |” 


पर कुछ धर्म-प्रचारक सच्चे भी थे और ईश्वर के हुक्म के 
मुताबिक चलना अपना फूज समभते थे। उन्होंने पूजी- 
पतियों की तरकंदारी नहीं की ओर उनकी बुराइयाँ लोगों को. 
सममभाई । 


पू जीपतियों ने देखा कि लोग.न तो उपदेशरकों के व्या- 
रूयानों से समझे ओर न उन्होंने धर्मप्रचारकों की नसीहत 
पर ध्यान दिया। वे अब भी पूंजीपतियों के खिलाफ़ बात 
करते हैं । तब पू जीपति तालाब के किनारे आये और पानी में 
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उद्ुलियाँ डुबा कर लोगों को पानी बूँदे ब्रांटने लगे | इन बू'दों 
का नाम दान! था और इनका स्वाद बड़ा खारी था।... 


पूँजीपतियों ने देखा कि लोगों पर 'दान”ः का भी कुछ 
झलर नहीं पड़ा । वें प्यास की तकलीफ़ के कारण गुस्से में भर 
कर तालाब के किमारे इकट्े हो रहे हैं शींए शायद जबरब॒स्ती 
पानी पर कब्जा कर छेंगे । तब ऊहोते श्रांपसत में छुप कर कुछ 
सलाह की और अपने कुछ जासूस लोगों में भेजे $ उन जासूसों 
ने उन लोगों में से सबसे क्यादा ताकूतघर और लड़ने के 
काम में होशियार लोगों को तलाश किया। जाखूसो ने उनके 
कानों में चुपके से कहा:--'ठुम लोग पूं जोपतियों के साथ 
मिल कर क्यों नहीं रहते ? अगर तुम पूँज्ञीपतियों के आदमी 
बन कर रहोगे ओर इन प्यासे लोगो से तालाब की. हिफ़ाजत 
करोगे तो तुमको मरपेट पानी मिलेगा और तुम अपने बाल- 
बच्चों के साथ आराम से गुजर कर सकोगे । तुम हमारे साथ 
चलो ।” 


जाखूर्सो की इन चिकनो-चुपड़ी बातों को छुन कर वे 
ताकतवर और लड़ाई में होशियार श्रादमी उनमें फेस गये। 
क्योंकि वे प्यास के सबब से बड़ी तकलीफ़ पा रहेथे। वे 
पूँज्ञीपतियों के पास गये और उन्होंने इन लोगों के हाथों में 
तलवार, बन्दूक और लाठियाँ दीं। वे लोग ताल्लाब की रख- 
बाली करने लगे और जब॑ कमी प्यासे लोग जबरदस्ती तालाब 


 .#. 
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'से पानी लेने की कोशिश कंरते तो मार मार कर उनको 
क्‍ हटाने लगे । 


शः ह्ः के 
कुछ दिनो बाद तालाब का पानी घड गया | क्‍योंकि पू जी 
पतियों ने अपने शोक के लिये फब्बारे और रड्डरीन मछलियों 
के कुण्ड बनाये। इसके सिवा उनके लड़कों, बच्चों श्रोर 
औरतों ने नहाने घोने, खेल तमाशे में बहुत सा पानी खर्च 
कर दिया । इस तरह कुछ दिनो में तालाब का बहुत सा पानी 
निकल गया। 
जब पू जीपतियों ने देखा कि तालाब खाली हो चला तो 
वे कहने लगे कि--'अब व्यापार-संकट ख़त्म हो गया।” 
उन्होंने तालाब में पानी भरने के लिये लोगों को फिर नौकर 
रक्‍खा | लोग पानी का जो एक डोल तालाब भें लाते थे 
उसका दाम एक आना मिलता था और पूंजीपति तालाब में 
से जो पक डोल पानी निकाल कर बेचते थे उसका दाम दो 
आना लगता था। इस तरह उनको ,खूब फायदा होता था। 
थोड़े दिनो में बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया और तालाब 
फिर लबालब भर गया | पूज़ीपतियों ने यह देख कर फिर 
लोगो को नोकरी से छुड़ा दिया। क्‍ क्‍ 
जब इस तरह लोगो ने तालाब को बार बार किनारे तक 
भय और इसके बाद उनको उस समय तक बेकारी के सबब 
से प्यासा मरना पड़ा जब तक कि पूं जीपति और उनके घर 
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तांलांब की कहानी ह्च्च्ड 
के लोग उस पानी को खर्च या बरबाद न करें, तब पेख्ल्डा 
सभय आया कि उस देश में कुछ नये' लोग पेदा हुए जिवज्का 
नाम आन्दोलनकारी था। इन आन्दोलनकार्णियों ने पानी भ््यने 
वाले लोगों को समझाया कि अगर -वे आपस में सहल्थन 
करके (मिलकर) काम कर तो उनको पूंजीश्यतियों का नोव्कर 
नहीं रहना पड़ेगा और न पानी की कमी से प्यास्ता परच्चा 
पड़ेगा । पूंजीपतियों की निगाह में ये आन्द बे लनकारी प्लेग 
कीड़ो की तरह भयडुर थे और वे चांहते थे कि उनको म्डाइर 
कर खुत्म कर दिया जाय। पर लोगों के ड्डर से वे ऐसा न 
कर सके। 
आन्दोलनकारी पानी भरने वाले लोणग को जो उपस्डेश 
देते थे वह इस तरह था+-- 
क्‍ “हे ग्रनसमझक मनुष्यो, तुम कब _तव्क फूठी बातो ब्यर 
भरोसा करके ठगाते रहोगे । ये पूं जीपति आर उनके उपदेश्टाक 
तुमसे जो बाते कद्दते हें वे सब चालाकी च्लले भरी हैं। ऋ 






तरह ढोगी साधू महन्त तुमको बहकाते हैं कियह ईश्वर की 
मरजी है कि तुम सदा भूखे और प्यासे रहो। पर यह सो 
विचारो कि तुमको पानी की कमी क्यों दोती .हे! इस्दडका 
सबब यह है कि उसके खरीदने को तुम्हारे पास पैसा ल्चर्डी 
होता । तुम्हारे पास पैसे की कमी क्यों दोत्ही है! इस्तकां सच्चव 
. यह है कि तुम इस बाज़ार रूपी तालाब में ज्डालने के लिये ज्जो 
एक डोल पानी लाते हो उसका दाम तुमकंडे एक आना मिल्इला 
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हैं पर जब तुम अपने पीने के लिए इसमें से एक डोल पानी 
लेते दो .तो उसका दाम दो आना देना पड़ता है। इस तरह 
मालदारों को श्राघा डोल पानी नफरा में बचता है। तुमको 
जितनी तनखाह मिलती है उससे तुम आधे पानी से ज्यादा 
हस्मिज़ खरीद ही नहीं सकते। क्या तुम यह नहीं समझ 
सकते कि इस तरीके से तालाब के पानी का जरूरत से ज्यादा 
बढ़ जाना लाज़मी है ? एक तरफ तो तुमको पानी की कमी 
से तकलीफ उठानी पड़ती हे और दूसरी तरफ़ तालाब में 
पानी बरबाद द्ोता है। इस लिए तुमको अच्छी तरह यह 
समभक लेना चाहिये कि तुम जितना ज़्यादा काम करोगे और. 
पानी इकट्ठा करने की जितनी ज़्यादा कोशिश करोगे उतना 
दी तुस्हांरे हक में बुरा होगा।”? 

.. आनन्‍्दोलनकारी बहुत दिनों तक लोगों को इस तरह 
सममाते रहे, पर किसी ने उनकी बातो पर ध्यान नहीं दिया 
अखीर में बहुत बरसां बाद कुछ लोग उनकी बातें खुनने 
लगे । उन्होंने झन्दोलनकारियों से कहाः-- 

... 4ठुम जो कहते हो वह सच है। हमारी तकलीफों का: 
सबब पूजीपति और उनका नफ़ा ही है। उनके नफे के 
सबब से ही हमको दँंमारी मिहनत का फल नहीं मिछतता। 
हम जितनी दृुण्यदा मिहनत करते हैं उतनी ह्वी जल्दी तालाब 
भर जाता हे और तब हमको आधा पानीं भी मिलना बन्द हो 
जांता है । पर इसका क्या इलाज द्वो सकता है? ये पूजीपति 
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बड़े सख्त दिल के आदमी हैं और उनकी दयापूर्ण बाते कोरी. 
विखावरटी हैं। अगर तुमको कोई पेसा राख्ता मातम हो 
जिससे हम उनके बंधन से छूट सक॑ तो बतलाओ | पर अगर 
तुमको हमारे छुटकारे का कोई सच्चा रास्ता नहीं भालम है 
तो कृपा करके चुपचाप बैठे रहो जिससे कम से कम हम 
अपने दुगखों को भूल खके |? 
आन्दोलनकारियां ने जवाब दिया--“हमको ,एक राख्ता 
मालूम हे जिससे तुम्हारे दुःख दूर हो सकते हैं ।” 
लोगो ने कहा+--“देखो, हमको घोखा मत देना । क्योंकि 
हमारी यह हालत सदा से चली आई है और इससे छूटने का 
उपाय हू ढते हूंढते कितने हो ग्रादमी मर गये। इस लिए 
अगर खचमुच तुमको कोई रास्ता माल्म हो तो जरदी हमको - 
बतलाओ  ।” 
तथ आन्दोलनकांरी लोगों के समभकांने लगेः--“तुमको 
इन पूंजीप्तियों की ऐसी क्या जरूरंत है जिसके लिये तुम 
उनको अ्रपनी प्रिहनत में से एक बड़ा हिस्सा देते हो? चे.. 
तुम्दारे लिए ऐसा कौन बड़ा काम करते हैं जिसके बदले में: 
उनको इसली बड़ी भेंट दी जाय? उनका काम खिक यह है. 
कि थे सुम्दांर सहुझ्त कर देते हैं, तुम्हारे अलग अलग दल 
बता: देते हैं, और हर एक दल को जुदा जुदा काम बतला देते : 
हैं। इस के बाद तुम जो पानी लाते हो उसी में सेवे 
थोड़ा पानी तुमको दे देते हैं। अब इस तकलीफ से छूटने की. 
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तरकीब सुनो । जो काम तुम्हारे लिए पूँजीपति करते हैं उसे' 
तुम ख़ुद हो कर लो। तुम ख़ुद अपना संड्रठन करो, अपने 
अलग अलग दल बनालो और अलग अलग काम बांट लो |. 
इस तरह तुम को इन पू जोपतियों को कोई जरूरत नहीं रहेगी 
श्रौयन उनको कुछ नफूा देना पड़ेगा। तुम लोग मिहनत 
करके जो पानी लाओगे उसे भाइयों को तरह संब आपस में 
बाँट लोगे। जब हर एक आदमा के उसकी जरूरत के मुता- 
बिक काफी पानी मिलने लगेगा तो तालाब कभी ह॒द्‌ से ज़्यादा 
नहीं भरेगा । फिर अगर कभी पानी बहुत बढ़ जाय तो तुम भी 
अपने दिल बहलाव के लिए फव्वारे ओर मछलियों के कुण्ड 
बना सकते हो, जैसा कि श्राजकल पूजीर्पात लोग करते हैं। 
पर ये दिलबद्दलाव की चीजें सब के वास्ते होगी |” 

लोगों ने कहा--“हम इस काम को किस तरह से करे? 
क्योंकि यह बात हमारे फायदे की मालूम द्वोती हैं ।” 

आस्दोलनकारियों ने जवाब दियाः:--“तुम अपने में से कुछ 
दोशियार आदमी चुनो जो तुम्हारा सडुठन कर सकें; तुम्दारे 
अलग अलग दल बनावें; ओर सब लोगों से अपनी देख-रेख 
में काम ले, जैसा कि श्राज कल पूजीपति करते हैं। पर याद 
रखो कि ये आदमी पूंजीपतियों की तरद् तुम्हारे मालिक 
नहीं दोंगे। ये तुम्हारे भाइयों की तरह ही रहेगे' और 
तुम्हारी मरजी के मुताबिक काम करंगे (ये अपने लिए अलग 
नफा न लेंगे, बहिक इन लोगों को भी दूसरे लोगों की 
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तरह एक हिस्सा या दूसरों के बराबर तनखाह मिलेगी । किर 
समय समय पर तुम.इन लोगों की जगद्द नए आदमी चुन 
सकते हो, जो इसी तरह तुम्हारा सद्भूठन करेंगे |” 

इन बातों को लोगों ने खूब कान लगा कर खुना और दिल 
से पसन्द किया। ये बातें उनको अपने भले की मालूम हुई 
और इनका कर सकना भी कठिन नहीं जान पड़ा । इस लिए 
वे एक आवाज़ से बोलेः--“जैसा तुम कहते दो वही हो। 
हम इस काम को जरूर कर सकते हैं । ” 

लोगों की इस एक मिली हुई आवाज को पूं जीपतियों ने 
छुना, उपदेशकों ने खुना, धर्मप्रचारकों ने खुना, सिपाहियों 
ओर अफसरों ने खुना । लोगों की आसमान को फाड़नेवाली 
इस आवाज़ को खुन कर वें सब काँपने लगे और उनके 
घुटने डर से आपस में टकराने लगे। थे एक दूखरे से कहने 
लगे-“क्या हम लोगों का अन्तकाल आ पहुंचा ?” 

नह कं क 

श्रब लोग आन्दोलनकारियों के उपदेश के माफिक काम 
करने लगे ओर कुछ दी दिनों में उनके तमाम दुःख दूर दो 
गये । अब उस देश में न कोई प्यासा रहता था, न कोई भूखा 
मरता था, न किसो को नंगा किरना पड़ता था, न जाड़े में 
तकलीफ उठानी पड़ती थी, और न किसी दूसरी तरह की 
जरूरत सताती थी । हर एक श्रादमी दूसरे आदमी फो अपने 
भाई को तरह समझता था और हर एक औरत दूसरी औरत 
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को बहिन कह कर पुकारती थी। खब लोग एक घर के 
आादमियां की तरह रहते थे और फिर कभी उनको किसी 
तरह के दुःख का सामना नहीं करना पड़ा । 


+उ2- ४. + अाक्रॉज+ धर. मे प्रशोक )#कन्सनद-दै० ५ हर 








श्रमजीवियों को सन्देश 


श्रम जीवों कोन हैं ! 


अऋमजीयी कौन हैं? हर एक आदमी जो अपने हाथ से, 
पैर से, दिमाग से मिहनत करके खाता है श्रमजोबवी है। फिर 
चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, काशीगर हो, क्कक हो, स्कूल- 
मास्टर हो, पोस्टपैन हो, रेल का बाबू हो या सरकारी नौकर 
हो । आप कहेगे कि मिहनत करके तो सभी खाते हैं | बड़े-बड़े 
राजाओं के भी काम करना पड़ता है। बड़े-बड़े सेठ, सांहकार, 
धनवान, जमींदार, मालयुजार आदि भी कुछ न कुछ मिहनत 
करते ही हैं। उनके सदा अपना कारबार देखना पड़ता है। 
तब क्‍या वे भी अ्रमज्नीवी हैं? नहीं | मिहनत भी कई तरह 
की होती है। एक मिहनत--क्रम वह हे कि एक किसान 
खेत में जाकर दिन मर हल जोतता है, बीज बोता हे, पानी 
सींचता है। इस मिहनत के फल से अन्न पैदा होता है जिससे 
सबका पेट भरता है। एक सिहनत वह है कि एक लडका 
फुटबाल खेलता है। उसमें भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता हे 
ओर वह बिल्कुल थक जाता है। पर इस मिहनत से किसी 
के कुछ नहीं मिलता । एक मिहनत वह भी हे जो चोर को 
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चोरी करने म॑ पड़ती है। उसे भी सेन्ध लगाने में एड़ी चोटी 
का पसीना एक कर देना पड़ता है। पर इस मिहनत से 
भी किसी का कुछु लाभ नहीं होता । इसलिये यह अच्छी तरह 
समभ लेना चाहिये कि मिहनत-भ्रम उसी का नाम है जिससे 
सब लोगों का कुछ फायदा हो ओर केाई. उपयेगी चीज़ पैदा 
हो या बने। भला सेठ साहकारों के व्याज का हिसाब लगाने 
से कौनसी नई चीजा पैदा होती है ? अर्मीदार अगर किसानों 
के। मार-पीट कर पैसा वसूल करता तो उससे किलली के कया 
मिलता है ? कुछ भी नहीं। ये लोग दूसरों की मिहनत की 
कमाई छीनने में मिहनत. करते हैं। इसलिये ये श्रमजीवी नहीं 
कहे जा सकते | 


अमजोवियों के ग्धिकार झोर वतमान दशा 


इससे मालूम हुआ। कि संसार में सब चीजों परे वास्तव 
में भ्रमजीवियों का अधिकार होना चाहिये | क्योंकि सब चोड़ों 
_डनकी मिहनत से ही पैदा होती हैं या बनती हैं। पर क्या 
आजकल ऐसा होता है ? नहीं, बिल्कुल उलटा हाल देखने में 
आ रहा है | किसान गेहूँ, चावल आदि जो उत्तम अनाज पैदा 
करते हैं उनके वह अनाज खाने का नहीं मिलता है। उसे खाते 
हैं कुछ भी काम न करने वाले मालदार आदमी । ओर किसान- 
उसके मोटे अनाज से, जंगल के फल-पत्तो से, साग पांत से 
अपना पेट भरना पड़ता है। फिर. देखिये कारीगर, मजदूर 





श्रभजीचियों को सन्देश ७० 
लोग बड़े-बड़े मकान व महल बनाते हैं। पर बन जाने के 
बाद वे उनके भीतर घुस भी नहीं सकते | उनके सदा गन्दी 
और अंधेरी कोठरियां या घास-फूस की कॉपडियो में रहना 
पड़ता है । कारखानों में मजदूर लोग बढ़िया-बढ़िया कपड़े 
बनाते हैं, पर उनके सदा चिथडे लपेट कर ही दिन बिताने 
पड़ते हैं । उन कपड़े! के ऐसे लोग पहिनते हैं जिनके पास 
बहुत सा सेाना-चाँदी होता है। 


रेसा क्यों होता है ! 


ऐसा क्‍यों होता है ? इस बात के समझ सकने वाले बहुत 
थोड़े हैं। अधिकांश लोग इस बात के तकदीर--भाग्य का 
लेख मान कर सन्‍्तोष धारण कर लेते हैं। केाई समभते हैं 
कि यह इईंश्वर की करनी है, इसमें किसी का वश नहीं । पर 
वास्तव में बात ऐसी नहीं है । यह ईश्वर ओर भाग्य की बात 
इन मांलदार और दूसरे की मिहनत पर बेठे-बैठे खाने वाले 
लोगों ने ही फेल!/'ई हे। इसके कारण गरीब लोग मन मार 
कर कष्ट सहते हैं और अपने लूटने वालों के विरुद्ध सिर नहीं 
उठाते। तब इन बातों का असली कारण क्या है? अखली 
कारण आजकल का राजनेतिक, आर्थिक ओर खामाजिक 
संगठन है। आजकल राज्य का कारबार मालदार लोगों के 
हाथ में रहता है। इसलिये वे ऐसे ऐसे कानून बना लेते हैं कि 
जिससे गरीब लोग उनके नीचे दबकर काम करते रहे । आज- 
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कल रुपये के मामले में बड़ी बड़ी चालाकी के काम होने लग 
गये हैं। बम्बई, कलकत्ता में फाटठका करने वाले लोग रात-दिन 
लाखों मन चीजों की खरीदने-त्रेचने का सोदा करते रहते हैं, 
यद्यपि उनके पास एक छुटाक भी चीज नहीं होती । वे केवल 
बाजार-माव के माफिक फांयदा-सुकसांन का लेन-देन करते हें । 
इसलिये गरीब लोगों की मिहनत से पैदा हुई चीज जो अमीरों 
और मालदार के पास पहुंच जाती हैं उसका कारण सिवाय 
चालबाजी के, ठगी के और कुछ नहीं हे । 
जमीदार और किसान 
उदाहरण के लिये जमींदारों का लीजिये। एक-एक जमों- 
दार के पास दो चार या दस बीस गांव होते हैं, वह इन गांवों 
के बदले में सरकार को जितना रुपया हर साल देता है, उससे 
चौगुना अठग़ुना किसानों से वसूल कर लेता हे। वह न तो, 
खेलों का जोतता-बोता है, न इस काम में किसो प्रकार की 
सहायता करता है। अच्छा तो फिर बतलाइये कि घह इतना 
रुपया किसानों से मुफ्त में क्यों चखूल करता है? आप कहैमे 
कि उसकी जमीन है, वह किसानों से अपनी ज्ञमीन का भसाड़ा- 
कर लेता है। पर हमारा कहना है कि क्या चह ज्र्मीदार 
जुमीन के अपने साथ लाया था, या श्रपने साथ ले ज्ञायगा ! 
फिर जमीन उसकी केसे हुई ? हिन्दू शास्त्रों में तो रुपष्ट लिखा 
है कि जमीन उसी की है जो उसे जोतता-बोत” ६ इसलिये 
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सच्ची बात यह है कि जमीन न तो जमीदार की है, न उसके 
बाप की | केवल अपनी ताकत के जोर से किसी समय उसके 
बाफदादी ने उस जप्रीन पर कबज्ञा कर लिया; यां किसी 
राजा, बादशाह ने खश होकर ज़मीन उसे इनाम वेदी । यद्यपि 
अब तक छोग समभते हैं कि राजा, बादशाह केा इस प्रकार 
: जमीन इनाम देने का हक है और जमींदार का किसानों से 
जितना चादे उतना लगान लेने का हक है, पर दरअसल यह 
बात बिहकुल गलत-प्रमपूर्ण हैे। राजा बादशाह तो केवल इस 
मतलब से कि ये जमींदार बनने वाले लोग प्रज्ञा का दबाये 
रहे ओर हमारी सहायता करते यह, लोगो के जमीन आदि 
दे देते हैं। पर हम जोर के साथ कद्द सकतें हैं कि ज़मीन ऐसी 
चीज़ है कि जिसे फाई किसी के नहीं दे सकता। ज़मीन तो 
जअर्मीदार की तो क्या खुद राज्ञा की भी नहीं, वह तो फेवल 
उस फिसान की ही समझी जानी चाहिये जो उसे जोतता है 
हां, राजा के या, इन्तजाम करने वाली पंज्चायत या,कौसखिल के 
पैदावार का सीड़ा सा हिल्‍्सा दिया जा सकता है; क्योंकि उनका 
इन्तज्ञाम के लिये थोड़े बहुत धन की जरूरत पड़ती है। पर 
शासन-सभा को दिया गया रुपया कहां जाता नहों, वह स्कूल, 
अस्पताल, सड़क आदि के रुप में हमारे लिये ही ख़र्च कर 
दिया जाता है या हमारी रक्षा के लिये पुलिस, फौज आदि. 
में खा किया जाता है। पर ये जमींदार हमारे लिये क्या करते 
हैं? ये तो हम से रुपया लेकर केवल खुद खाते पीते और 
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मौज उड़ाते हैं। इस प्रकार यह साफू माल॒म होता है कि जर्मी- 


 द्ार को किसान से एक पाई लेने का भी हक नहीं हे ओर उसे 


कुछ भी न मिलना खाहिये। 
कारखाने बाले कर मजदूर 


ज्ेर बात जमीदार और किसानों की है वही कारखानों के. 
मालिक और मजदूरों के लिये भी कही जा सकती है। पहले 
जमाने में हर एक आदमी अपने घर था दुकान पर बेठकर 
दस्तकारी, कांरीगरी का काम करता रहता था। उसको किसी 
की नोकरो नहीं करनी पड़ती थी, और वह अपने काम में 
स्वतंत्र रहता था। पर अब नये-नये आविष्कारों के कारण 
दशा बिल्कुल बदल गई है। अब स्वतन्त्र कोरीगर अपने घर 
का काम छोड़कर मजदूर बन गये हैं। एऋ--एक कारखाने में 
हजारों, खाखों मजदूर काम करते हैं। अगर कारखाने का 
मालिक कर्भी एकद्म अपना काम बंद करदे तो हजारों आदमी 
भूखा मर जाये। | क्‍ 

इतना ही नहां कि कारखानों के कारण लाखो आदमी परा- 
धीन बन गये हैं, घरन उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा 
भी बहुत ख़राब हो गई हे। कॉरखानों में काम करनेवाले 
मजदूरों के प्रायः उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे वे 
किसी प्रकार अपना और अपने बाल-बच्चों का पेट भर सके । 
पर पेट भरने के सिधाय उनके पास मज्ुष्यों के समान आराम 
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ओर दिल खुश करने के कोई साधन नहीं होते, उनके अपना 
जीवन गरीबी और दुःख में बिताना पड़ता है । एक तरफ मजदूर 
की डुद्दा होती है और दूसरों तरड्ध काश्खाने के मालिक का 
घन दिन प्र दिन बढ़ता जाता है । वह मौजञ-शौक में लाखों 
रुपया उडा देते हैं। भाइयों, कया यह आश्चय और खेद का 
दश्य नहीं है ? एक आदमी तो दस वारद घंटे कमरों में बंद रह 
कर सख्त काम करता है और उसे जीवन-निर्चाह के लिये 
काफ़ी ख़र्ल सी नहीं मिलत्य । और दूखर आदमी जो उसी 
जगह शानदार आराम कुरसी पर पड़ा रहता है लाखों रुपये पा 
जाता है। आखिर इस भेद का सबब क्या है ? 

.... इसका सबब वहुत छुपा हुआ नहीं है। कारखाने में मज- 
दूर जब चार रुपये का काम कर देता है तो उसको एक रुपया 
मजदूरी दी जाती है, बाकी तीन रुपये कारखाने वाले को जेब 
में जाते हैं । आप शायद फिर कहने लगेंगे कि ये तीन रुपये तो 
उसकी मशीनों ओर कारखाने के बदले में हैं । उसने जो दस, 
बीस लाख रुपया लगाकर कारखाना खोला है आखिर उसको 
उससे कुछ फायदा भी तो होना जाहिये। ठीक है, पर हम 
पूछते हैं कि उसके पास कारखाने- खोलते को रुपया कहां से 
आया ? क्या हम सदा नहों देखते कि एक दुद्यावदारोे या कोई 
ओर व्यापारी आकर छोटी सी दुकान खोलता है और उसके ह 
बढ़ाते-बढ़ाते कोठी बना डालता है। फिर वह्दी व्यापारी एक 
छोटासा कारखांना खोलता है. और उसे बढ़ाते-बढ़ाते बड़ी 
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भारी मिल बना देता है। श्रव बतलाइये कि उसके पास यह 
सब रुपया कहां से आता है ? क्या वह रुपये को खेली कर ता 
है या जमीन खोद कर घन निकालता:हे ? नहीं, यह रुपया उन्हीं 
गरीब मजदूरों की मजदूरी में से. बचाया जाता हे | ऐसी दशा 
में यदि यह कह्दा ज्ञाय कि मजदूर ही कारखाने के असली 
मालिक हैं तो इसमें क्या कूठ है? फिर एक बात ध्यान देने 
की ओर है। क्या कारखाने, मशीनें और इसिन अपने आप 
फ्राम कर सकते हैं, कपड़े और चोज़ें तैयार कर सकते हैं? 
कभी नहीं । जब तक आदमी उनसे काम न लेगा तब तक थे 
बेकार हैं, खाली लोहे के ठुकड़े हैं । सच्ची बात यह है कि 
रुपया आदमी की मिहनत से पेदा होता है न कि मशीन और 
इज्िनों से | इसलिये ज्ञो कारखाने वाले-- मिलो के मालिक बैठे- _ 
बैठे लाखों रुपया पाते रहते हैं, उसको सिवाय लूटने या ठगने 
के ओर कुछ नहीं कद्दा जा सकता । 


अन्य(य के कुछ झौर नमने 
आजकल संखार में चारो ओर यही हाल दिखलाई पड़ता 
है कि मालदार लोग गरीबों केः लुटते हैं। या इस तरह कहना 
चाहिये कि कुछु चालाक ओर शक्तिसम्पन्न ( जिनके हाथ में 
हकूमत हो ) आदमी कमजोर, निर्बलों और घूसतां के ठगते 
और लूटते हैं। पर इस लूटने और चोर-डाकुओं के लटने में 
थोड़ा सा भेद है । चोर-डाकू किसी का धन खुलहमखुल्ला मार- 





का 
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पीट कर छीनते हैं| पर ये मालदार लोग--लफ दपोश, सभ्य - 
डाकू चालबाजी से, एक रुपये की चीज़ के चार रुपये लेकर और 
एक रुपये के काम के चार आने देकर, दूसऐ का धन लूटते हैं । 
आजकल को भाषा में इसको 250!004६४०7० ( एक्सप्लॉय- 
टेशन ) अर्थात्‌ कोई कारबार जारी करके उससे फायदा उठाना, 
कहंते हैं। पर असल बात यह है कि आजकल राज्य धनवानों 
का ही है। परिश्रम, ताकत और विद्या आदि खब बाते घन के 
आगे हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। रामसूतिं सरीखा ताकतवर 
आदमी जो हाथी के भी अपनी छातो पर चढ़ा लेता है धन- 
वान की खुशामद अवश्य करेगा, जिससे उसे दो चार सो रुपये 
ज़्यादा मिल जायेँ। मालवीय जी जैसे देशपूज्य भी जाकर 


. भारवाडी सेठों की प्रशंसा में दो चार बात कह दंगे, जिससे 


उन्हे श्रपने विद्यालय के लिये दस पाँच लाख रुपये मिल जाये । 
और तो क्‍या महात्मा गांधी जैसे संखार के सर्वश्रष्ट पुरुष 
भो तिलक-स्वराज्य-फरड के लिये एक करोड़ रुपया इकट्ठा 
करने के काम में बम्बई के मालदार लोगों के सामने कक 
जाते हैं । से। यह जमाना ही पेसा है कि इस समय केवल धन 
को ही पूजा ओर इज्ज़त होती हैे। यही कारण है कि धनवानों 


के लटने के केाई बुरा नहों कहता और उनकी रक्षा के लिये 


बड़े-बड़े क़ायदे कानून बनाये जाते हैं, बड़े-बड़े अच्छे शब्द 
हू ढ-दू ढ़ कर उन लोगों के ऐब--दोष के छुपाया जाता हे । 


पर ये सब बाते धनवानों की असली भयंकरता का नहीं छुपा 


द्‌ 
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सकती। हम पूछते हैं कि यदि चार रुपये की कीमत के मुलम्मे 
के गहने के। असली सेने का बतलाकर 'बीस रु० में बेचने 
वाला सजा पाने का हकदार है तो एक रुपये में तैयार किये 
गये घोती-जेडे का चार रुपये में बेखने वाले मिल-मालिक के 
सज़ा क्‍यों न मिलनी चाहिये ? अथवा यदि किसी के घर में. से 
चोरी करने वाला व्यक्ति जेलखाने भेजा जाता है, तो. दस सेर 
का अनाज खरीद कर उसे पाँच सेर के भाव से बेचने वाले 
दुकानदार पर मुकदमा क्‍यों न चलाया जाय ? यद्यपि “ये बांते 
हज़ारों चर्षो' से होती चली आती हैं और इसलिये ये हमारे 
' स्वभाव में इतनी मिल गई हैं कि हम सहज में उनकी बुराई 
'नहीं समझ सकते, तो भी यदि विचार करके देखा जाय तो 
'एक डाकू, एक चोर और एक कारखाने के मालिक या ठुकान- 
दार में कोई विशेष अन्तर नहीं है। भेद केवल लूटने के ढंग 
का है। हम जानते हैं कि आजकल के समय में बहुत कम लोग 
- हमारी बातों की सचाई के मानेंगे, पर हम अच्छी ' तरह से 
साबित कर सकते हैं कि इन बातों में ज्ञर भी गलती नहीं । 
इसके लिये एक सच्चा दृष्ठान्त खुनिये | 


सिकन्दर झोर डाकू का -किस्सा 
.. खिकन्दूर के ज़माने में एक डाकू बड़ा ज़बर्दस्त था। उसने 
सिकन्द्र के तमाम राज्य में बड़ी लुटमार मचा रखी थी। 
अन्त में बड़ी कठिनता से वह पकड़ा गया ओर सरकारी कर्म- 





हट 
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चारी उसे सिकन्दर बादशाह के सामने लाये। उस समय उन 
दोनों में इस प्रकार बातचीत हुई। 
सिकन्‍्दर--डाकू, तूने मेरे राज्य में बड़ी लुठमार मचा रकखी 


थी। मेरी प्रज्ञा के तेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ । अब कह तुमे 


कया सजा दो जाय £ 5 
डाकू-मैंने सजा पाने का कोई काम नहीं किया। वैसे 
इस समय में तुम्हारे कब्जे में हैं, इससे जो चाहे से करो 
सिकन्द्र--तूने कुछ नहीं किया ! तूने हजारों आदमियों का 
धन, माल लूट लिया; सेकड़ों के जान से मार डाला; बीसियों 
गाँवों के! जला दिया; और फिर भी तू कहता है कि मेंने कुछ 
नहीं किया ? 
डाकू--पर यदि मैंने कुछ. श्रादभियों के लूटा है तो तुमने 
बड़े-बड़े देशों के लूटा है। यदि मेंने थोड़ेसे आदमियों को 
मारा है. तो तुमने जगह-जगह युद्ध करके लाखों मनुष्यों 
की हत्या कराई है। यदि मैंने दस बीस गाँव जलाये हैं . तो 
तुमने अनेकों बड़े-बड़े खुन्दर शहरों का मिट्टी में मिला दिया 
है। ऐसी दशा में ज़्यादा कसूरवार तुम हो या में ? 
सिकन्दर--में ने जो कुछ किया हे, वह राजा के धर्म के 
अनुसार किया है। यदि मेंने लोगों को लूटा है तो लाखों 
रुपया इनाम भी दिया है। यदि मैंने शहरों को जलाया है तो 
नये शहर बसाये भी हैं | पर तूने तो डाका डालने के सिवाय 


कुछ भी नहीं किया।: 
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.. डाकू--तुम्हारे हाथ में ताकृत है; इसलिये अपने कामों का 
चाहे जैसा मतलब निकाल लो । नहीं तो वास्तव में जो काम 
मेंने सो पचास आदमियों को साथ लेकर किया हे वह तुमने 
लाख पचास हजार आदमियोँं को साथ लेकर किया है। 
योतो में भी जो धन अमीरों से लुटता हैँ वह गरीबों को बाँट 
देता है । में सदा अपने साथियों को रक्षा के लिये प्राण देने 
को तैयार रहता हूँ | मुझ में ओर तुम में अ्रन्तर इतना ही है 
कि तुम बड़े डाकू हो । 


.. सिकन्दर ने डाकू की बात मानलीः-- 
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यही दशा आजकल धनवानों की है। वे भी गरीबों के। 
लूटते ओर ठगते हैं, पर तरकीब के साथ । वया ग़रीब लोगों 
से २ पैसा और ४ पैसा फ़ी €पया ब्याज लेना लुटेरापन नहीं 
है? जो चीज़ बाज़ार में 8 सेर की बिकती है उस चीज को 
सीघे-सीधे! गाँव वाले से ६ सेर की खरीदना क्या चोरी 
करने से कम है ? क्या रुपये का काम करके आठ आना मजदूरी 
देना वेईमानी नहीं है ? इन्हीं सब चालाकियों और ठग-विद्याओं 
के कारण कुछ लोग खूब मालदार हो जाते हैं, लखपती और 
करोड़पती बन जाते हैं ओर बाकी के तमाम आदमी भूखों 
मरते हैं ओर जरूरी चोजों के लिये भी तरसते रहते हैं । श्राज- 
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कल के व्यापार और व्यवसाय के ढंग का ही यह फल है कि 
मानदार लोग दिन पर दिन ज्यादा मालदार बनते जाते हैं, 
उनका खज़ाना दिन पर दिन बढ़ता जाता है ओर ग़रीबों का 
बचा-ख़ुच्चा थोड़ा सा पैसा भो कम होता चला जाता है। 


दूसरे देशों को दशा 


गरीबों की यह दशा खाली हिन्दुस्तान में ही नहीं हे, 
वरन सारे संसार को यही गति है । खब देशों में और सब 
रुथानों में गरीब लाग मालदार लोगो की तृष्णा--ल्लालच के 
शिकार बन रहे हैं। पर यूरोप ओर अमरीका के ग़रीब लोग 
(श्रम जीवी लोग) अब अपनी दशा को और मालदार लोगों के 
अन्याय को समझ गये हैं। उनको मालूम हो गया है कि 
हमारी कमाई को लूट-लूट कर ही ये थोड़े से लोग 
अखंख्य धन के स्वामी बन बेठे हैं। उनको इस बात 
का पता लग गया है कि यदि हम लोग काम न करे. 
तो इन मालदार लोगों के एक दिन भोजन भी मिलना सुश- 
किल हो ज्ञाय ! क्योंकि ये लोग तो हाथ पर हाथ रखे आराम 
से समय ग़ुज़ारते रहते हैं । जो कुछ काम होता है और जो 
कुछ चीज़े बनाई जाती हैं उस सब के करने वाले और बनाने 
वाले तो श्रमजोची, गरीब मज़दूर ही हैं । इसलिये अब उन देशों 


: के मज़दूर अपनी शक्ति को समभ गये हैं। 








८ सांम्यवांद का सन्देश . 
.. इस दशा से केसे छूटा जाय ? 


पर इस दशा में से केसे छूटा जाय ? हम समभझते तो 
बहुत सी बाते' हैं, पर सब को कर नहीं सकते । यद्यपि गरीब 


लोग अपने ऊपर होने वाले अन्यायों को जान गये हैं, पर 
केवल उनके जान लेने से मालदार आदमी अपना काम बन्द 


नहीं कर सकते। यदि धनवानों के पेसा न करने के लिये 
सममाया जाय और घर्म तथा नीति का भय दिखाया जाय तो 
उससे भी कुछ लाभ नहीं । क्योंकि धन ऐसी चीज़ है कि उस- 
के लिये आदमी प्रायः भले ओर बुरे-का विचार छोड़ देता है। 
इसलिये इस दशा से छूटने का एकमात्र उपाय यही हे कि 
गरीब लोग (श्रमजीवी) आपस में मिलकर, एक होकर माल- 
दार लोगों के अन्याय का विरोब करे । यूरोप व अमर्का में 
श्रमजीवियों ने यह उपाय काम में लाना शुरू कर दिया है। 
और इसी को सोशलिज्म ( साम्यवाद ), कम्यूनिज्म, बोलशे- 
 विज्म आदि नामों से पुकारा जाता है। रूस के श्रमजोंबियां 
को अपने उद्द श्य में सफलता भी प्राप्त हुई है। उन्होंने अपने 
यहां से बादशाह श्रोर मालदार लोगों को हकूमत को उखाड़ 
कर फंक दिया है । अब वहां जमींदार नहीं हैं ओर किसान ही 
अपने खतो के सोलह आने मालिक हैं। अब वहाँ के कारखानों 
के मालिक मजदूर ही माने जाते हें ओर कारखाने का तमाम 
मुनाफा उन्हीं को मिलता है | अब वहाँ ऐपेसी हालत नहीं हैं 
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अमीर के सामने तो बढ़िया बढ़िया भोजनों की। बीसियों 
थाली रखी जाये, उनके कुत्ते बिड्डी मो दूध-मलाई खाये और 
गशीब लोग रोटी के ठुकड़े को सी तरसे'। अब वहाँ सबको 
प्रायः अन्य आवश्यक चोज़ें एकसो ओर बराबर मिलती हैं। 


च । रः 
भारत के श्रमजोवियों का कत्त व्य 


इस समय भारत के श्रमजीवियों का कया कतंव्य है? 
हमें खेद के साथ कहना पड़ता हे कि अभी उनको अपनी 
दु्दशा का भी पूरा ज्ञान नहीं है। वे दुःख अवश्य सहते हैं, 
पर उसका कारण उनको ज्ञात नहीं। इसलिये उनका क्तंब्य 
यही है कि वे अपने ऊपर होने वाले मालदार और ज़मींदार 
लोगों के अन्यायों के समर्क ओर उनसे बचने के लिये अपना 
संगठन करे । द 











बोलशेविज्म क्‍या हे ? 


कर (* 
बोलशेविज्म का श्रथ 


बोलशेविज्म रूसी भाषा का शब्द है । इसका श्रसली अर्थ 
तो बहुमत” या “बड़े दल' से है। पर आजकल यह कम्यूनिज्य 
की जगह काम में लाया जाता है। 

कस्यूनिज्म का मतलब मामूली तौर पर आज कल यह 
समझा जाता है देश को तमाम सम्पत्ति और पैदावार के 
साधनों (जैसे ज्ञमीन, कारखाने, खान, रेल, जहाज आदि) पर 
आराम लोगो या जनता का अधिकार रहे । निञ्ञो जायदाद का 
कायदा उठा दिया जाय और सब लोग देश में पैदा होने चाली 
शोर बननेवाली तभाम चीजों का बिना किसी रुकावट के उप- 
भोग कर सके । यह सिद्धान्त सब से पहिले जर्मनो के एक 
महात्मा पुरुष कालंमाकर्स ने निकाला था। उसने सन्‌ १८४७ 
में इसका एक मसतोदा तैयार किया जिसका नाम “कम्यूनिस्ट- 
मेनीफेस्टो' है । यह मेनीफेस्टो आज तक साम्यवाद के जानने 
के लिये सब से प्रमाणिक लेख माना जाता है । कार्लमाक्स से 
पहिले भी कितने ही विद्वानों ने गरीबों के दुःख दूर करने के 
लिये कई तरह के सिद्धान्त निकाले थे और उन सब का 
सोशलिज्म' के नाम से पुकारा जाता था। पर वे सिद्धान्त 
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थोड़े से लोगों के बीच में ही फेले हुये थे ओर सर्वंसाधारण 
उनमें किसी तरह का भाग नहों लेते थे। काल माक्‍्स ने ही 
अपने कम्यूनिज्म के सिद्धान्त में सब से पहिले आम लोगों का 
खाम्यवाद फे आ्रान्दोलन में शामिल्र करने पर जोर दिया। 


मिहनत पेशा वालों का उदय 


. कार्ल माक्स ने अपने 'कम्यूनिस्ट मैनीफैस्टो! में बतलाया 
है, कि जब से संसार में मनुष्य-समाज बना है तब से लोग 
बराबर दो दलों (2]95५०७) में बंटे रहे हैं, और इन दो दलों में 
सदा झगड़ा होता रहता है। सब से पहिले जमाने में एक दल 
मालिकों का था और दूसरा दल उनके गुलामों का। गुलाम 
लोग तमाम ऋाम करते थे ओर मालिक पड़े पड़े मौज करते 
भे। एक बड़ा बलवा ( क्रान्ति) हुआ और मालिक- ग्रलाम ' 
वाली समाज मिट गई | इसके बाद एक दल ज़मींदारों या सर: 
दारों का बना और दूसरा किसानो का | धोरे धीरे सरदारों के 
. ज्ञुढ्म किसानों पर बहुत बढ़ गये। फिर बलवा हुआ ओर 
सरदार लोगों के। मारकर ख़तम कर दिया गया। ः 

सरदार की समाज का नाश करने वाले मध्यम दर्ज के 
लोग थे । उनका मुख्य काम व्यापार ओर दस्तकारी था। इन 
लोगों ने बहुत जंढदी तरक्की की और कुछ ही समये में ऐसे 
ऐसे भारी काम कर दिखाये जिसे आज तक काई न कर संका 
था। उन्होंने पुराने ढड़ की बांदशाहतों का बिलकुल बंदल 
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दिया और पार्लीमेंट के ढड़ः की हकूमत जारी की। धनवानों 
ने मशीनों के जरिये दस्तकारी, खेती ओर आने जाने के पुराने 
तरीकों का बिलकुल बदल दिया। उन्होंने साइनस की मद॑द॑ से . 
सब चीजों की पेंदावार के इतना बढ़ा दिया. जितना अब तक 
केाई रूपाल भी न कर सका था। द 

. पर इतनी तर की कर लेने पर भी आज धघधनवानों के 
अपने नाश होने को डर मालूम हो रहा हैे। एक नया दल 

मज़ादूरों या मिद्नत पेशा वालों का - पैदा हो गया है। शुरू में 
मज़दूरों को मदद से ही धनवानों ने तरक्की की थी, बड़े-बड़े 
कांम करके दिखाये थे; अपनी दौलत और बेभव के. बढ़ाया 
था। पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए घनवानों ने मजदूरों. 
पर अन्याय भी बहुत किया, और उनके खुख दुःख का ध्यान 
बिलकुल छोड़ दिया । धीरे-धीरे मजदूरों का सड्रठन दढ़ होता 
गया और आज उनकी ताक़त धनवानों से ज़्यादा हो गयी है। 
जिस प्रकार धनवानों के दल ने सरदार या ज़मींदायों के दल के 
नष्ट कर दिया उसी प्रकार अश्रब मज़दूरों का दल घनवानों के 
दल को खुतम कर देना चाहता है। क्‍ 


.-.. . पशोवाद के दोष 


. घनवानों के कारण जहाँ पेदावार की बढ़ती हुई है; वहां 
अकाल दरिद्रता बीमारियां श्रौर भयडु-र युद्ध आदि दोष भी बहुत 
फैल गये हैं । धनवानों के दल या पूंजीवाद के कारण पैदा दोने 
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बाले दोषों का वर्णन माक्स ने, बहुत विस्तार के साथ किया है। , 


उसका सारांश यह हूँ कि इस ज़माने में व्यापार ओर दख्त- 
कारं। के कायद ऐसे बनाये गये हैं जिखसे एक बड़े भारी 
कारबार पर दो एक आदर्मिया का पूरा कब्जा (१/०7०|००१५) 
हु जाता है । बाका तमाम लागों का उनका भज्भादुरा या नोकरी 


. करने के सिवाय और काई रास्ता नहीं रहता । इन मज़दूरों का 


सिफ्‌ थाड़ो सखी मज़दुरी मिलता है। असली फूायदे में 
उनका केाई हिरुसा नद्दी हाता । इस तरह से एक कारबार में 
जो फायदा द्वाता ह उससे दुसर नये नये काय्बार खाले जाते 
आर पद्ावार बढाई जाती है । पर इसका दूखण नतीजा 
यह छाता हैं के माल जरूरत से ज़्यादा बनने लगता हे ओर 
उसके बेचन के लिये नये नये बाज़ार हूं ढ़न पड़ते हें। साथ 
हा जब मजुदूर दखते हैं कि हमार मिहनत से दूसरे ल्लाग तो 
मालदार बनते चले जाते हैं, ओर हम जेंसी को तेखी बुरी 
दाल्‍ूत में पड़े हैं, तो उनमें बेचेनी फैलने लगती दे । इस तरह 
पूंजीवाद के शुरू' के जूमाने में तो नई-नई मशीनें निकाली 
जाता हैँ; संसार के कोने-कोने में पहुँचने की कोशिश की 
जाती है, तमाम मुब्को का एंक दुसर से मिलाने ओर आपस 


# में ताब्लक पैदा करने का उपाय किया जाता है--पर थोड़े 


दिन बाद यह नताजा देखने में आता हे कि अपना-अपना 
माल बेचने के लिये आपस में चढ़ा-ऊपरी ( प्रतिद्दवन्दिता ) 
दोने लगती है, और मालदारए लोग आपस में ही भंगड़ने 
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लगते हैं। तमाम दौलत गिनती के थोड़े से आदमियों के 
-पाख इकट्टी हो जाती है ओर बाकी सब लोग घनकी कमी के 
कारण तकलीफ पाने लगते हैं। अन्त में यह भकगड़ा युद्ध के 
रूप में बदल जाता हे और तमाम संखार में मारकाट और 
रुपये पैसे की गड़बड़ी फेल जातों है। इस तरह धनवान 
लोग अपने दोष से ही अपनो बर्बादी का सामान. पेदा कर लेते 
हैं और संसार की बागडोर उनके हाथ से निकल कर मिहनत 
पेशा लोगों के हाथ में चली जाती है। ््ि 


मिहनत पेशा लोगों का कार्यक्रम 


_यूरप के इतिहास ओर मिहनंत पेशा लोगों के श्रान्दोलन पर 
बहुत विचार करने के बाद मास ने यह नतीजा निकाला था 
कि जब तक धनवानों की हकूमत को बिल्कुल ख़तम नहीं कर 
दिया जायगा तब तक मिहनत पेशा लोगो को कामयाबी हासिल 
नहीं हो सकती । श्रगर मिहनत पेशा लेग फतह पाने के बाद 
पुरानी हकूमत ( शासन-प्रणाली ) को ज्यों का त्यों रहने दे ता 
उनको धेखा खाना पड़ेगा । सन्‌ १८७१ में पेरिस में मड़ादूरों 
का जो राज्य कायम हुआ था, वह इसी कारण से सिफ दो 
महीने के भीतर नष्ट हो गया। इसलिये यह ज़रूरी दे कि मिह- 
नत पेशा वाले पू जीशाही हकूमत पर ऊृतह पाते ही उसे एकदम ह 
नष्ट कर दे और अपनो नये ढड्ू की हकूमत कायम करें | इस 
हकूमत में तमाम ताक़त मज़दूरों, किसानों और दूखरे नौकरी 


हि 








बेलशेविज्म क्‍या है? ६३ 


पेशा वालों की कमेटियों या पञ्चायतों के द्वाथ में रहनी 
चाहिये । द द 

कम्यूनिस्ट यह भा कहते हैं कि घनवान सहज में या 
राज़ो से अपनो हकमत को नहीं छोड़े गे । पहिले ज़माने में भी 
जब एक दल ((-]:59) ने दूसगे दल के हाथ से हृकूमत ली 
थी तो दुनिया में घोर युद्ध श्रोर बलूव हुये थे। इसलिये अब 
अगर मिहनत पेशा दल ( ?70):979 ६ (.४55 ) धनवानों के 
दल ( (:90(9॥5: (:):55 ) के हाथ से दुनिया की बागडोर 
लेना चाहता है तो इसके लिये उनकी हकूमत को 
ज्ञबदंस्ती लौट देना पड़ेगा । 


ख़ब तक का इतिहास 


काल मास ने जो सिद्धान्त निकाले थे उनको काम में 
लाने की कोशिश सबसे पहिले सन्‌ १८६४ में की गई.। उस 
वर्ष तमाम देशों के साम्यवादी नेताओं को एक सभा हुई जिसे 
प्रथम इटर नेशनल ( अन्तर्राष्ट्रीय सभा ), कहा जाता है। ० 
यह सभा केवल कम्यू निस्टो की ही न थी वरन्‌ उसमें साम्य- ' 
वाद के अलग-अलग सिद्धान्तों का मानने वाले कई दल द 
शामिल थे । इतनी बात ज़रूर थी कि उस सभा £: कक 
माक्स़ का हाथ ज़्यादा था और उसी ने उसके ;उद्द श्य, 
सिद्धान्त और नियमों को बनाया था। यद्द सभा सन्‌ १८७२ 
तक कायम रही।। उसके बाद अनारकिस्ट पार्टी के नेता | 
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'बकुनिन के साथ माक्स का मतभेद हो गया और वह टूट 
गई । सन्‌ १८८६ में फिर दूसरी इ'टरनेशनल कायम की गई। 
इसने माक्स के सिद्धाग्तों का पूरों तरह से मान लिया। 
यह इ टरनेश्नल सभा थोड़े साम्यवारी नताओ को कमेटी न 
थी चरन्‌ इसमें पेसे बड़े-बड़े दल शामिल थे जिनके मेम्बरों 
की संख्या लाखों थी। इस तरह दूसरी इटरनेशनल ने. 
मिहनत पेशा लोगों के सद्भूुठित कर दिया। पर लोगों 
के क्रान्ति के लिये तेयार करने का काम फिर भी बाकी 
'रह गया । इस काम को आज कल तंसरी इंटरनेशनल 
(बोब्शेविक) पूरा कर रहे हैं । 


बोलशेविज्म का उद्दू श्य 


'कम्यूनिज्म का नया रूप जिसके आम लोग बेलशेविज्म 
के नाम से पुकारते हैं, पिछले महायुद्ध के ज़माने से पेदा 
' हुआ दे | बोलशेव्रिकों ने सन्‌ १६१७ में रूख का पुरानी बाद- 
शाहत को खज़़तम करके वहाँ पर किखानों और मजदूरों 
का - राज्य कायम किया। सन्‌ १६१६ में बोलशेविकों ने 
खब देशों के :कम्यूनिस्टों का सगठित करके तासरी 
'ई टरनशनल कायम का । इस इ टरनशनल की तरफ से सन्‌ 
१६२० में जा कांग्रेस हुई थी, उसमें बरालशेविकों ने अपना 
नया घाषंण्य-पत्न ( मंनीऊ रुटो ) पेश किया। उस घोषणा- 
पन्न में बतलाया गया है कि--' अगर सुद्ध बंद हा गया हे और 
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लड़ने वाले देश आपस में खुलह कर रहे हैं, पर सच्ची शांति- 
श्रमी कोसों दूर है। जिस दिन पहिला महायुद्ध ख़तम हुआ, 
उसी दिनसे दूसरे महायुद्ध की तेयारों होने लग गई है।. 
यूरोप, अप्तरीका के देशों में लागडाट पहिले से भी ज़्यादा 
बढ़ती जातो है, ओर रुपये का बाज़ार दिन पर दिन खराब 
होता जाता है। अगर खंधार इस नाशकारों महायुद्ध से 
बचना चाहता है तो इसका एकमात्र रास्ता यही है कि दुनिया 
में से घन की प्रधानता (पूं जीवाद) के ख़तम कर दिया जाय. . 
ओर ग़रीब लोगों के उनका पूरा हक़ मिलने लगे । मर 
“घनवानों को हकूमत या पूजीवाद ( केपटेलिज्म ) के. 
नोश होने का सप्य अब पास आ गया है।. पिछले महायुद्ध 
का एक फल यह हुआ है, अबतक पूंजीवाद को जिन बुराइयाँ 
का थोड़े से साम्यवादी लोग ही समभते थे, उनके अब 
संसार के करोड़ो आदमो साफ तोर पर देख रहे हैं ओर समभक 
रहे हैं । यह धनवानों की हकूमत या पूजोचाद का ही फल 
है कि संसार में इतनी मारकाट हुई ओर उसके फल से लोग 
भूखों मर रहे हैं, ठरड से बचने को कपड़े नहीं पाते, तरह 
तरह को बीमारियाँ फैल रही हैं, ओर मनुष्य एक दूसरे के 
दुश्मन बनते जाते हैं । पहिले बहुत से नर्मदल के लोग विचार 
किया करते थे कि पू जीवाद या धनवानों को नष्ट किये बिना. 
ही संसार में शांति और खुल फैलाने की केशिश की ज्ञाय | 
पर अब वे अ्रपनी गलतो के समभ गये हैं | सैकड़ों वर्षों तक 
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परिश्रम करके लोगों ने जे पारली पेंट, प्रजातंत्र आदि शासन 
कायम किये थे, और तरक़को की जे बड़ी-बड़ी तदबीर सेची 
थीं; उन सबको पूंजीवाद के कारण होने वाले एक ही महायुद्ध 
ने चोपट कर दिया । 

“प्रहायुद्ध के कारण यूरोप के निवासी ही नहीं, वरन्‌ 
तमाम खंखार के रहने वाले तरह तरह के कबष्टों में फेस गये 
हैं। उनके उद्धार का राष्ता बोलशेविज्म के सिचाय और कुछ 
नहीं हे । इस समय संसार में जेसी घोर हलचल मची हुई है, 
उसे देखते हुये एक ऐसी मज़दूर ताक़त की ज़रूरत है जो बरा- 
बर मिहनत पेशा वालों के ठोक रास्ता दिखातो रहे ओर अन्त 
में संखार पर उनको हुकमत कायम कर दे । ऐसे समय में 
पुराने ख्याल वाले लोगों से कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता 
श्रौर दहिचचक-हिचक कर काम करने वाले लोग करे-घरे पर भी 
पानी फेर देंगे। सिर्फ मिहनत पेशावालों का मज़बूत सद्भुठन 
ही संसार का इस तरह नारा होने से बचा सकता हे। इसके 
लिये मिहनत पेशा वालों के खूब ताक़त हाखिल करनी 
चाहिये । सब तरह का सामान इकट्ठा करना चाहिये। 
श्रौर सब लोगो से उनको ताक़त के मुताबिक काम करना 

बाहिये। इस तरद् कोशिश करने से महायुद्ध का नु ऋसान पूरा 
हो जायगा और संसार की इतनो तरक्कों होगी जिसका हम 
इस समय ख्याल भी नहीं कर सकते 7” ह 
यह ख्याल करना कि कम्यूनिस्ट पार्टों वाले या बोलशे- 
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विक लोग संखार में इसलिये क्रान्ति (बलवा) करारहे हैं कि वे 
खुद तमाम देशों के मालिक बन जाय--छघंबसे बड़ा और भय॑- . 
कर गलती है । कस्यूनिस्ट लोग तो आजकऋल संखार में मची हुई 
मारकाट के जददी से खत्म करने के लिग्रे यह सब कोशिश 
कर रहेहें। क्योंकि जब तक मिहनत पेशा वाल्लों की 
हुकमत कायम नहीं की जायगी ओर धनवान दल बालों (पूं जी- 
वादियों ) का नहीं दबाया जायगा जब तक यह लड़ाई झगड़े 
सेकड़ा वर्षो” में भी खत्म नहीं होंगे । इसका फल यह होगा कि 
बार-बार महायुद्ध होगे;घेरा डाल कर लोगो को. भूखा मारा 
ज्ञायगा; अ्रकाल और रोग फेलेंगे; आपस में बेर-लाव बढ़ेगा 
शोर अन्त में तमाम सभ्यता का नाश हो जायगा । 


बोलशेदिज्म कोर प्रजातन्‍्च । 


कितने ही लोग बोलशेविको के ऊपर यह इलजाम लगातें 
हैं कि वे प्रज्ञातंत्र के सिद्धान्तों के खिलाफ काम करते हैं । यह 
सच है कि बोलशेविक आ्राज कल के प्रज्ञातंत्र शासनों को 
अ्रच्छा नहीं समझते और उनको बदलना चाहते हैं। इसका 
कारण यह है कि शआ्राजकल प्रज्ञातंत्र के नाम से जो. हकमत की 
जाती है, वह कोरा ढोग है और प्रजालंत्र के असली सिद्धान्तों 
के खिलाफ है। आज कल के प्रज्ञातंत्र राज्य असल में घन- 
 बानों को ख़ुदधुरूतर हकूमत हे। यद्यपि दिखाने के लिये 


इनमें स्वंलाधारण को “वोट” या राय देने का अधिकार दे. 
पके 
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रखा है, पर सच पूछा जाय तो यह घनवानों की निरंकुश 
हकूप्त को ढकने का एक पर्दा है।गरोेब लोग अपनी 
कड़्ाालो और अशिक्षा के काए्ण चोट का अधिकार एपाने पर 
भी उससे कुछ फायदा नहीं उठा सकते । इसके सिवाय जब 
मोका आता है तब मालदार लोग इस पद को. भी उतार कर 
फेक देते ई । बहुत से लोग कहते हैं कि स्वंलाधारण में शिक्षा 
 फ़ैलाई जाय, जिसले वे अपने हकी को जान सके ओर “वोट! 
के अधिकार का ठोक तरह से उपयोग कर सके | पर वें 
यह बात भूल जाते हैं कि शिक्षा और आन्दोलन के साधन; 
जैसे सक्षल, भेस, अख़बार, ख़बरों की एजंसियां आदि भी 
इस समय मालदारों के ही हाथ में है । 38 

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हकूमत की ताक़त 
फौज के हाथ में दे देनी चाहिये, जिससे वह मालदारों की 
हकूमत को ख़तम कर दे | पर कम्यूनिस्ट इस सैनिक-सास्य- 
बाद के खिलाक हैं। वे कहते हैं कि मिहनत पेशा वालों का 
उद्धांर उनको ताक़त से ही हो सक्ृृता है। कम्यूनिस्ट लोगो 
का काम इस सम्बन्ध में सिऊ इतना दे कि वद् मिहनत पेशा 
वालों को रास्ता दिखलाते रहे ।।बोलशेविक यह भी समभते 
हैं कि मालदार लोग|अपनो हकूमत और विशेष अधिकारों 
का कायम रखने के लिये सब तरह के राजनेतिक, आथिक 
और फ़ौज्ो उपायों से काम ले'गे..। इसलिये मालदारों और 
गरीबों का झगड़ा तब तक कभी खत्म नहीं हे। सकता जब 





बालशेविज्म क्या है ६६ 


तक कि दोनों दलों में एक बार खुब्लमखुल्ला ,ख़ूब झगड़ा न 
हो लेगा ओर मज़दूर उसमें जीत हाखिल न कर लंगे। 


बोलशेंविकों की कार्य पणालो । 


इन बातों से बोलशविकोां या काम्यनिस्टो के काम करने 
का ढड़ बहुत कुछे समका जा सकता हँ। कम्यूनिस्द लोगों 
के। अपने लिये हमेशा मिहनत पेशाबालो का एक द्िस्खा 
समभना चाहिये, सदा उनके सडद्भुयन की कोशिश करते 
रहना चाहिये, ओर मज़दुर तथा किखानां का ज्ञो कम य्याँ 
पहिले से बनी हा उनका काम चलाते जाना चाहिये । 
पर साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिय 
कि भिहनत पेशा वालों के आगे बढ़ाया जाय और 
उनको लक्ष्य ( निशाने ) तक पहुँचने का रास्ता बतलाया जाय। 
इसलिये कम्यूनिज्म के मानने वालों का फुज है कि वे 
खुद इन सिद्धान्तों की पूरी पावन्दो करें, ओर अपने द्ल के 
नियमों के ख़ुब कड़ा बनाव । अपनी सातरा मड़ाबूता के साथ 
.. मौके से लाभ उठाना भी बोलशेविकों का खिद्धान्त हे, क्योकि 
इसके बिना क्रान्ति में सफलता नहां हा सकता | जो लांग इस 
प्रकार की क्रान्ति (बलवे) में पुस्तकों में लिखे हुये सिद्धांता स 
किसी भी दुशा में इधर उचर हटना नहों चाहते ओर सदा 
_ दिखावदी सचाई तथा नकली ईमानदार का ढोल पदत रहत 
हैं, उनसे कम्यनिस्टों को राय नहीं मिलतो। 
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कुछ सवालों के जवाब । 


सबाल - आप यह केसे कह सकते हैं कि कम्यनिज्म या 
बोलशेविज्म से संसार में से अन्याय मिट जायगा और शान्ति 
हो जायगी ? द 
- ज़वाब--अभी तक दुनिया के आदमी ऐसे दो दलों में बट 
रहे हैं जिनमें से एक दल मिहनत करता है और दूसरा बेठे- 
बैठे मौज्ञ उड़ाता हे | बेठ-बेठे खाने वालों का दल खदा दूसरे 
दुल को दबाकर रखने की कोशिश करता है, ओर इसीसे तरह- 
तरह के झगड़े ओर बराइयाँ पेदा होती हैं। इस समय एक 
दल धनवानों या मालिकों का हे और दूसरा गरीबों या मज़- 
दूरो का। ये दोनों दूल आपस में लड़ते रहते हैं। बोलशेविक 
चाहते हैं कि दुनियाँ में एक ही दल रह जाय। पर सब लोग 
मासिक बन नहीं सकते, क्‍योंकि बिना नोकरों के मालिकी 
केसे हो सकती है?! इसलिये दुनियाँ में एक दुल मिहनत 
 पेशा वालों का ही रह सकता है। मिहनत पेशा वालों में से 
फिर कोई दूसरा दल पेदा नहीं हे। सकता । इस तरह सब लोग 
एक हो जायेंगे ओर मिहनत करके खांयगे | 
सवाल -आप तो कहते हैं कि कम्यनिज्म में सब बराबर 
माने जाँयगे, ,ख़ुदसुख्तार रहेगे ओर किसी पर दबाव हों 
डाला जायगा । तब वे लोग घनवारनां को क्‍यों दबायेंगे ओर 
उनको एक नागरिक के हक क्यों नहीं देंगे ? 
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जवाब--कस्यूनिस्ट या साम्यवादी धनवानों के! उसी 
समय तक दबाये रखने के पक्ष में हैं जब तक वे अपने 
हाथ से काम न करने लग जाये। दुनिया में किसी के 
वैटे-बेठे खाने या इरामखोरी करने का 'हक नहीं है। 
इसके सिवाय हमारा उद्देश्य दुनियाँ म॑ सिफ एक दल 
रखना है | क्योंकि जब तक दो दुल रहेगे तब तक संसार में 
शान्ति हो नहीं सकती । इसलिये तमाम संसार के भले के लिये 
एक मुट्ठी भर धनवानों को दबाना, सो भी ऐसा दबाना जिस- 
से द्स्असल उनका भी कल्याण- होता है, वें बजाय काहिल 
और बेकार बनने के उद्योगी और पॉरिश्रमी बन जांते हें--कोई 
बुरी बात नहीं हे । द 
सवाल--अगर तमाम सम्पत्ति पर आम लोगों का कब्जा 
मान लिया जाय और हर एक आदमी के जितनी चीड़ा वह 
चाहे लेने की इजाजत दे दी जाय. तो ज्यादातर लोग काम 
[काज करना छोड़ देंगे और बेठे-बेठे खूब खायगे १. 
जवाब--आज कल आदर्मियों की जेसी आदत पड़ गई है, 
उससे यह श्डग बहुत कुछ सच है । इसलिये शुरू में दर एक 
आदमी को काम करने पर ही खाने को मिलेगा; ओर बिना 
सबब बेक,र रहने वाले लोगों से ज्ञाबर्दस्ती काम कराया 
जायगा । | ः 
सचाल--श्रच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर खब लोगों 
को एक खा खाने पहिनने के दिया . ज्ञायगा, तो लोग काम 
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करने में ज्यादा मिहनत क्यों करेगे, ओर क्‍यों बढ़ियां काम 
करने की कोशिश करेंगे ? फिर तो सब लोग जेसे तेखे 
बगार टरालने लगे कायग : 

जवाब--छां, यह दोष भो आज कल के आदामयो के 
स्वभाव में घुस गया है। इस लिये यह्ू साथा गया हे कि 


शुरू में लोगा को उनके काम के झ्लुताबिक चांजे दी जाये। 


इसपर शांयद्‌ आप कहने लगेंगे कि फिर इसमे ओर आजकल 
का दवालत में फ॒क हो क्‍या हुआ ? इसका जवाब यह है कि आज- 
कल के नोकरों का तनखूांह में इतना फ़क रहता हे कि एक 
तो भूखा मणता है ओर उसे रूखी रोदी भो भर पेट नहीं मित्रता 
और दूखरा अपने कुत्त को दूध मलाई खिलाता है। पर 


कस्यनिज्म में इतना फ्क कर्भा नहों हा संबता । उस समय - 


हर एक आदमो को इतना जरूर मिलेगा जिससे वह. अच्छी 
तरह खा पी सके । अधिक काम करनेवाला जरा ज्यादा 
आराम से रहेगा और थोड़ा काम करनेवाला कुछ कम 
आराम से । द 
. सवाल--पर तो भी जब कथ्यूनिष्ट व्यक्तिगत (निजञ्ञी) 
सम्पत्ति के बिलकुल नहीं मानते और केई आदमी किसी 
- चीज़ के अपना न समझ सकेगा तो लोग आलसी ज़रूर बन 
जायगे। फिर आजकल को तरह अपनी पूरी ताक़त, लिया- 
करत खर्च करके काम न करेंगे ? क्‍ 

. ज़वाब--अब से कुछ लाख वर्ष पहिले एक अम्ताना था 


5 अिक 
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जब कि हर एक आदमी सिरझ अपना सला और आराम 
चाहता था | उस समय आदमी का खबर से बड़ा काम पेट 
भरना थां, ओर जिस तरह एक ज्ञानवर दूसरे के खाता है उसी 
प्रकार आदमी एक दूसरे को मार कर भी अपना पेट भरता 
बुरा नहों सम्रकता थवा | तब से तरकको होते-होते अब ऐसा 
ज़मानां आ गया है,कि आदमी के स्वभाव में बहुत कुछ खुधार 
हो गया है और वह अपने साथ दूसरे का भी भल्रा सोचता 
है। श्रब ऐसे भो आदमी बहुत मिलेंगे जो दूसरे के भले के 
लिये तरह-तरह को तकलीफ उठाते हैं ओर अपने प्राण तक 
दे देते हैं। इस तरक्की के देख कर यह अनुमान किया जा 
सकता है कि एक ज़माना ऐसा सी आवेगा जब कि मनुष्य 


. यह विचार न करके कि में कितना खाता हूँ या झार्च करता 


हूं अपनी ताऊत के घुताबिक पूरा काम करता रहेगा। जिख- 
प्रकार आजकल एक कुटुम्ब के कई आदमा मिलकर रहते हैं, 
कोई कम कमाता है केाई ज़्यादा, पर खाने के समय यह नहीं 
सेचा जाता कि ज़्यादा कमाने वाले के अधिक खाने के दिया 

जाय ओएकप्त कमाने वाले को थेाड़ा । इसो प्रकार सम्भव है 
कि आने वाले ज़माने में हर एक आदमी दूसरे तमाम लोगों 
को अपने कुटमब्री या साई-बन्वु ह्लो तरह सम्रफेगा और उनके 
लिये श्रपनी ताकत के मुताबिक ज्यादा से ज़्यादा काम करेगा । 
इसी विश्वास के आधार पर कम्यूनिज्म में व्यक्तिगत सम्पत्ति . 
को न मानकर यह निश्चय किया गया है कि तमाम पेदावार 
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पर आम लोगों का अधिकार हो और जिस आदमी के जितनी 
ज़रूरत हो उसके उतना सामान दिया जाय | पर जब तक 
मनुष्य इतने ऊँचे पर नहीं चढ़ते कि वे सब को अपने कुट॒म्बी 
की तरह समभ सके, तब तक निज्ञी ज़ायदाद का।नियम पूरी 
. तरह से नहीं हटाया जञायगा | तब तक सिऊ इतना हो किया 
जायगा कि जमीन कारखाने श्रादि बड़ी-बड़ी चीज़ों पर समाज 
का कब्जा रहेगा; जिससे एक आदभी बहुत सा रुपया इकट्ठा न 
कर सके ओर दूसरे लोगो को ग्ररीब बना कर अपना 
गुलाम न बना सके । ( हमारे बहुत से हिन्दुस्तानी भाई इस 
बात को सच न मानेंगे कि आज कल के ज़माने में मनुष्यों में 
स्वार्थ की मात्रा पहिले से कम होती जाती है। पर इसका 
कारण यह है कि उनको दो चार हज़ार वब से पहिले के 
इतिहास का ज्ञान नहीं हे। इधर कुछ समय से हिन्दुस्तान में 
उलटा चक्कर चल रहा है, ओर यहाँ के निवासो पहिले को 
अपेक्षा नीचे गिरते जाते हैं । पर हम जो बात॑ लिख रहे हैं वे 
इससे बहुत पुरानो हैं । ) हे 
सवाल--क्या आपको सम्मति में हिन्दुस्तान में बोलशेविज्म 
की सब बातों के चलाना अच्छा है? वे लोग।तो घर्म-कर्म 
कुछ नहीं मानते | इसके सिवाय हम लागों से उनकी मोजूदा 
हालत, योत रिवाज़ों, और रहन सहन।में।सी बहुत फर्क हैं ? 
जवाब--नहीं, हिन्दुस्तान मे बोलशेविज्म को तमाम बातों 
केा चलाने की ज़रूरत नहीं है। कम्यनिज्म.,के मानने वाले 
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पुराने रूयाल के लोगों की तरह अ'धविश्वासी या लकीर 
के फ़कीर नहीं होते । कम्यूनिज्ष्म या साम्यवाद का मुख्य 
उद्देश्य तो ग़रीबों पर होने चाले अन्यायों के दर 
करना और सब लोगों को उनके असली हक दिलाना है। 
इस उद्द श्य के पूरा करने की कोशिश थे लाग जरूर करेंगे, | 
पर जिस देश की हालत जेसी हागी उसके मुताबिक गासते 

.. से ही काम किया जायगा | 
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